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सरस्वती सदन 
थी, बाराखसी घोष स्ट्रीट, कक्षकत्ता । 
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का हर समय हिन्दी लेखकोंकी प्रवृत्ति नारी-विजशानकी 
ओर आकहृष्ट हुई है। यह प्रसम्नताकी बात है| हिन्दी 
" भाषामें इस विषयका अभाव सा है। इसको पूत्तिकी आच 
श्यकता है । इस ओर विद्वान लेखकोंकी प्रवृत्तिका आक्ृष्ट 
होना हिन्दीके लिए स्रोभाग्यका विषय है। किन्तु अभी 
तक जितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, वे आचश्यकताकी पूर्ति 
के लिए नहींके बराबर हैं। अंग्रेजी भाषामें इस विषयमें 
जितने अनुलंधान, जितनी विषेचना ओर जितने परिभ्रमके 
साथ ग्रन्थ रत्न रचे गये हैं भोर रचे जा रहे हैं, उसका अन्ु- 6 
मदन करते हुए अपनी बृत्तियाँ एक हँसो खेल सी मालूम हि 

 हैं। अपने अनुभव ओर ज्ञानके आधार पर जो मोलिक । 
तक लिखो गयी हैं, उनमें अभी बहुत कुछ परिवद्ध न ओर 

कता है । तो ऐसे प्रभ्थ नाम 
जो हैं भी बे अधुरे। 
















कारण स्पष्ट है | 

अनुभव ओर ज्ञान अधिक परिपक्ष 

प्रस्तुत पुस्तक भी डाफ्टर 

लिखित एक अंग्र जी पुस्तक '3.0४0९ ६० ७ कई 
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अतुवाद है। हमारे 

कि दृम् अपनी पुस्तककी प्रशं 

हैं। " हमारा यद ग्रन्थ अच्छा 








ममिका 
प्रसूता स्वियोंकी किस प्रकार रहना चाहिए, उन्हें किन किन 
नियमोंका पालन करना चाहिए, अपने बच्चोंका पालन पोषण 
किस रीतिसे करना चाहिए, सद्यःप्रसूत निर्जोच वालकमें 
किस प्रकार जीवन लाया जा सकता है, प्रसंवके समय 


किन किन बातोंका ध्यान रखना चाहिए आदि समस्त 
” आवश्यक बाते' इसमें आ गयी हैं। अबुवाद्‌ करते समय 


इस बातकी विशेष रुपसे चेष्टा की गयी है, कि सारी बातें 
भारतीय दँगले भाषे। जहां कहीं विदेशी प्रथाओंकी चर्चा 
थी थे ध्यान छोड़ दिये गये हैं भोर जिन घ्यानोंमें भारतोय 
प्रधाओंका उल्ले तर होना आवश्यक समसू गया, वहां उनका 
उल्लेख भी अपने अनुभव ओर सामान्य शानके अनुसार 
किया गया है। अनुवादक्की भाषा सरल ओर बामपुद्दावरा 
बजानेक्की विशेष च्रेष्टा की गयी है। पघेशानिक पुस्तकोंकी 
भाषामें सरलता लाना कितना कठिन द्ोता है, यह उस 
उैखक ही जानते दें । इसलिए यधपि हमें विश्वास 
होता, कि हम भाषाकों सरल बनानेके अपने काममें 
प्‌ होंगे रिं ) पे अपनी शक्ति भर चेष्टाके कारण द्द्म 
निराश भी नहीं है। पाठक और पाठिकाए' हमारे 
को लारताका निणय : करे गे । 
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| १--साधारण अनुभव | 


हमारा आलोच्य विषय--स्थ्रियोंकरा स्वास्थ्य--अस्ब- 
ध्वताका परिणाम--स्वस्थ रहनेके नियम--आल्स्य--भाल- 
सस्‍्पसे हानि--बेचाहिक जोवनका प्रथम वर्ष किस तरह 
बिताना चाहिये (--विलासिता--विलासितासे द्यानि--- 
ब्यायाम--व्यायामसे छाम--सख्त्रियोंका व्यायाम कसा होना 
सादिये ?-टहलनेसे छाम--टदलनेका समय--झगके 
पास बेठनेसे द्ानि--परिक्रमका महत्व---नव विवाहिता 
० वधुओंके लिये&व्यायामकी आवश्यकता--पर्याप्त भोजन-- 
आोषधियोंका सेवन--उसका सयंकर परिणाम--घरकी , /» ही 
खिड़कियाँ और व्रबाजे--उन्हें सदव खडे रखनेकी । 























होनेके पूर्व लक्षण--उस समय सावधानी 
£ कता-किन उपायोंका अवल्स्बन 
मय हो खकता है! '' 


३--गर्भाधान । 
गर्भाधानफे चिन्द-मासिक घमंका झुक जाना--पस्‍्रात 


कालीन बीमाशी- स्तनोंमें परिवत न-गर्भका फड़कना-- 
बच्चा आरस्महीसे जीवधारी होता दैं--जान बुऋूकर गर्भपात 


भं हू 


करनेले लाम--घायु 

--गर्भावथामें. वायु सेचनसे 
ब्यायाम ओर परिक्रमका महत्व--इन 
ऋकने और बोर उठानेसे गर्भपातकी 








(2॥॥ 
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विषय-सूची । 
श्यानी गिरना --उसे रोकनेका उपाय--खुजलाहट--डसे दूर 
बकरनेका तरीका-गर्सपात-गर्भपातकी भयंकरता--गर्भे- 
'पातझे फारण--गरभपातके पूर्व लक्षण--गर्भपात रोफनेके 
डपाय--डाक्टर भोर वेधोंकी सहायता--गरभपातके पश्चात्‌ 
झावधानी--स्वास्थ्य-छाभ करनेका तरीका--दुबारा गर्भे 
रहने पर ग्िणीका कत्त व्य--भ्यूडी पोड़ायें--ऋ,ठी ओर 
सच्चो पीड़ाओंकी पद्चान--% ठी पीड़ा दुर करनेका उपाय 
--गर्भका समय--प्रसवका दिन खोज निकलनेका तरीका 
-धाय--धायकी पसन्द्गी--धाय फैंसी होनी चाहिये !--- 
'धायके दुगु ण--धाय किस प्रकार खोजना चाहिये !-- 
असवके दो एक सप्ताद पहलेसे उसकी उपस्थितिको आच- 
अयशता--घायका कक्त द्य** ** “'पृष्ट ८£ से १७७ 


3७--शअसव 


* ध्रसवके पूव लक्षण--पीड़ाका आर्स्म--रजोद्श न--- 
वास्तविक और कठिन पोड़ाये---क्या इस समय डाक्टरों 
की सद्दायता छेना आयश्यक होता है ह--पीड़ा 
शरीरका कांपना--उसे दूर कश्नेका उपाय--डाक्टरकों 
किस समय बुलाना चाहिये --जंघा और पैरोंकी ऐ'ठन 
* इसका-उप्यार--डाक्टरोंका कर "अर्थरहों 
अ्षण, करना :उचित है !--प्रसव कार्यमें 
कक [ १२ ] ० 














को 


है! शा श १ 











काशी 

















है चहक 

























| समय किसके द्वारा द्वोना चाहिये १--क्ष्या इससे प्रखुता वा 
/बच्चेको किसी प्रकारकी हानि हो खकती है (--अखव 
| समय सेवक सेविकाओंका कत्त व्य--यदि डाक्टरके आनेके 
.. पहले ही प्रसव ह्वो जाय, तो उन्हें क्या करना चाहिये १--- 
| टेखी अवस्थामें :घायका कत्त व्य--प्रखचके बाद बच चेकी हर 
श्वास क्रिया--यदि बच्चा बेहोश दो तो कया करना चाहि 
__तालछ :किस प्रकार काटना चाहिये (यदि बच्चा पूरा 
बाहर न निकला हो तो क्‍या करना चाहिये १--प्रसवके बादू « 
'विश्रामकी आवश्यकता--प्रसवकरे बाद्‌ वस्त्र घारण प्रसव 
बादू भोजन--असवके बाद पट्टी बांधना--सूतिका गृदके 
सम्बन्ध कुछ आवश्यक बातं--मृत्राशयकी सफाई-- 
हे . आंतोंकी सफाई--इनका महत्व--प्रसवके बाद गर्भाशयसे 
ह झ्ाव--विश्राम और खुख--इन खब बातोंका महृत्य--- 
जरायुका विचलित होना--भोजनका परिमाण--अबः 
० दैखकर व्यवस्था करनेकी आवश्यकता -- प्रसूताके 
। उपयुक्त पेय पदार्थ-मादक चस्तुओंका सेवन--र 
,.... .परिवर्त न-स्वच्छ बायुमें व्यायाम'' "पृष्ठ १४८ से २३३ 


५--हुग्धपान । 









































दु्छ जिलानेपें पूरा खमय देना चाहिये-मातृत्य और फ शव 

7 बच्लोंको घायक्री दुयापर छोड़ देना. उचित है १-- 
सूकन, खि चाब ओर पीड़ा- स्तवोंकी 
ध्‌ बच्चेके :मुं हमें स्तन देवा--- 
पावीसे धोनेकी आवश्यकता--बश्चा दूध न पिये तो 
दिये !--स्तनोंमें दूध भर जाय और गांठे' 
क्या करना चाहिये ?--प्रथम प्रसवके समय 











पान्य प्रखवोमें कष्टकी कमी--पक्र बार एक 
ओर दूसरी बार दूसरे स्तनका दूध पिलानेकी आवश्यकता 
“-धार्षोका अनुचित हस्तक्षेप--डाक्टरों की सलाह--प्राकृ- 
तिक उपचार--दूध पिछानेका समय--निश्चित समय पर । 
5.३” । पिछानेसे लाभ--कितनी कितनी दैरमें दर पिछाना क्र 







डे 













ध्यांन दैनेकी आवश्यकता--माताके कपड़े----संग 
ननेसे हानि-माताका भोजव--हलके ओर पौष्टिक 
आवश्यकतानुसार परिषर्तेन-- 
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 विषय-सूची । 

हानिकारक भोजनले दूर रहनेफकी आवश्यकता--मादुक-”८ 

/ वन्यो'का सेवन--डखका दूधपर प्रभाव और बच्चेकों 
च्छ वायु ओर व्यायाम--इससे लाम--माताके 

स्वभावका दुध पर प्रभाव--परिक्षम--आहलस्यसे हनि--- 
परिश्रमी माताका दूध पीनेसे बच्चो को लछाम-स्तन पीड़ा 
“उसके प्रधान कारण--उसे दूर करनेका उपाय--छ्तनों-” 
का फटना-उसका उपाय-स्तनोंकी अन्यान्य खराबियाँ--- 
माताके अन्यान्य रोग--उन्दें दूर करनेके उपाय--दूध - 
छुड़ाना--दूध छुड़ानेकां, समय--दूध छुड़ानेका तरीका--दूध 
छुड़ाते समय माताका कत्त व्य-समय पर दूध न छुड़ानेसे 
हामि- हमारी अन्तिम आशा ओर विश्वास" ** *** 

४8 5३५ 0६ हल पृष्ट २१४ से २६६ हि 
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गि-विज्ञान 


क->++नयब िला-िननन-- ९ 0---+० नै +वुकल--०+ 


अच्छा है, कि कुछ प्रारम्भिक अनुभवोंका 


श्‌ 


शेन करा दिया जाय। मासिक-घर्म, गर्भाधान, प्रसव ओर 




































न जानें कितनी दुबबंछताके कारण अपने आपको भार 


 देशकी .अरुख्य कुल-लछलनायें स्वष्य होने ध्ष 
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उाारशतश लिए सर 





एप्पल लक ॥०- रेत? ० प्लस 





अपिलाषा उसकी प्राप्ति और उसकी रक्षा। यह मायव- 


समाजके सस्मुख उपस्वित करनेके योग्य सब विषयों से 
अधिक उत्तम विषय है। यह ऐसा विषय है, जिसप्नर हमें 
सबसे अधिक समय छगाना चाहिए ओर सबसे अधिक 
ध्यान देना चाहिए। जबतक इसका पूरा पूरा ध्यान न 
रखा जाय, तबतक इसकी रक्षा होही नहीं सकती। 
मलुष्यका शरीर कुछ ऐसा है, जिसके अस्वस्थ 
सम्भावना सदा बनी ही रहती। 
सुन्दर वाद्य-यनत्र सदा सस्वर बना रहे ओर कभी बिगड़े 
नहीं, तो वास्तवमें एक आश्चयकी बात होगी 
पाठिकाओ के सम्मुख जो विषय हम उपस्थित कर रहे । 

















हैं, बह 
बड़े महत्वका है ओर उसपर ध्यान देनेकी बड़ी ही आच- 
श्यकता है। न जाने कितनी गृहदेवियां रोगसे व्यथित, 


हो रही हैं, न जाने कितनों के ग्रह बालक विहीन हैं 














दो रही हैं! स्मरण करते हुए बड़ा दुःख 





अस्वष्य ही होती हैं। इसका परिणाम यह 








है. 


5 +90९)-किज्ञे)न 

आगे चछकर हम अपनी पांठिकाओ'को इस प्रकारकी 
अस्वष्यथता ओर तज्नन्य दुष्परिणामो'के कारण बतानेकी छऋष्टा 
करेंगे ओर कुछ ऐसे नियम बतावेंगे, जिनके अजुसार काय 
करनेसे इन विपत्तियो का अन्त हो जायगां। हमारा विषय 
जस्वास्थ्य--ख््रियो का स्वास्थ्य है, ओर हमारा ध्यान विशे- 
'घतः ऐसे नियमों पर होगा जिनके अनुसार काम करनेसे 
स्वास्थ्य सुधारा और रक्षित रखा जा सकता है। नांरियों के 
स्व्य होनेसे न केवल इतना होगा, कि वे गर्भाधानऊ योग्य 
हो जायंगी, प्रत्युत वे संंसारको ऐसे रत्न प्रदान कर सफगी 
जो पूर्णतया स्वस्थ हो'गे। यह अन्तिम लाभ बड़े महत्वका . 
हैं। निर्बेठ और रोगी बालक, माता पिताके लिए चिन्ताके रा 

धान होते हैं भौर अपने तथा आसपाखवालोंके लिए ः 
विपत्तिका घर। किसी देशके बालक ही, भविष्यत्‌में उस 
दैशके सत्री और पुरुष होते हैं ओर उन्हींपर उस देशकी 


का 












विजय ओर मददत्ता निभेर होती है। अतः देशके लिए इससे ह 
अच्छी और कौन सी बात हो सकती है, कि उसके बालक 
स्वष्य और बलवान हों। यद्द उसी समय हो सकता है 
न्र्य गरेंकी जननी स्वष्य ओर बलशालिनी दों। श्री 
|.» की उपमा एकु फल देनेवाले वृक्षते दी जा सकती है । जिस॒ + 
| ब या ओर सूला हुआ वृक्ष कोई फल नहीं दे सी 
हे [ १६ ] का त 
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सकता, अथवा यदि उसमें कोई फल आया भी दा 
प्रकार वह अकाल ही में सूख जाता | 
डसी प्रकार अस्वष्य नारी भो गर्मे-धारण करनेमें असम 
होती हैं. ओर यदि रूयोगसे गर्भाधान 
तो वह बीचमें ही गिर जाता है या उस 
पाते हैं, जो निबठ ओर रोगी 
कालकवलित हो जाते हैं । 

यदि नारियां स्वपष्य ओर बलवान बनना चाहतो 
उन्हें नियमोंका पालन करना चाहि 
करनेसे प्राप्त नहीं होता । उसके लिए 
की आवश्यकता होतो हैे। नियम पर्पा 
सरल नहीं प्रतीत होते, किन्तु लगातार आचरण करते 
रहनेसे वे ही फिर सरल हो जाते हैं। उदाहरणार्थ 
प्रातःकालका उठना, व्यायाम करना, आदि कायें 
*पहिल अदच्यिकर और कठिन प्रतीत 
स्वास्थ्यके लिए नितान्त आवश्यक हैं। 
इन स्वास्थ्यकर कार्योंके करनेमें 
आवश्यकता पड़ती है, 
कोब-सा काम द्वो सकता है ? 


शी 
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लाभ सारे लाभोंकी अपेक्षा अधिक मूल्यवान है। अस्वस्थ 
जोवन भार होता हैं। वहीं एक स्वस्थ जीवन आनन्द ओर 


सुख॒कला आगार होता है। फिर भी बडे दुःखकी बात है, 
कि हमारी गृह-दैवियां इस ओर आवश्यक ध्यान नहीं देतीं । 


व्वीरे-धीरे अस्वास्थ्य बढ़ता जाता है भर वे उस समय तक 


उसकी परवाह नहीं करतीं जबतक कि अस्वास्थ्य उतना 
अधिक बढ़ नहीं जाता कि उसका प्रतिकार होना द्वी कठिन 


हो जाय । 


आलखस्य अनेक रोगोंका जन्म दाता है। वह रोग 
येदा करता है, उन्हें पालता है, और बढ़ाता है। उससे 
एक बड़ी भारी हानि ओर भी होती है। बह प्रसवन 


शक्तिका सबसे बड़ा शत्रु है। वह मनुष्पको नितांत 
दुःखी बना देता है। यह प्राय: देखनेमें भाता है, कि 
जिर्सकोी हर प्रकारकी विछाखिताकी खामग्री उपस्थित * 
मिलती है, हर प्रकारके आरामका सामान तेयार मिलता है, 


उसका जीवन दुःखमय हो जाता है। और ऐसी स्त्री 
अपनेको भी बलवान ओर स्वस्थ अनुभव नहीं करती । .*« 
नारीको एक कुटुम्बबती होनेके लिए तैयार करने, उसके 
शरीरको खुधारने भोर उसे बलवान बनानेके लिए यह 
दोता हैं, कि बैवाहिक जीवनका प्रथम वर्ष बड़ी 

* [ २१ ] 
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गरम :कमरोंके 
आत्माओंकी ब 
कितने गर्भपात हुए, 
कितने रोगी ओर निर्दल पुत्र उत्प 
उसी फरे कारण पुत्र-होन 
के साधारण बुद्धिसि काम लिय 
दूर किया जाय। चतमान रीति 
लिए श्षत्यन्त भय 





एकान्त वासके कारण, न 
। 
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' बमें वन्य पशुओंकी अपेक्षा भी अधिक अप्राकृतिक होती हैं, 





ला 


हत्याका दूसरा नाम है, वह बाल-हत्या है। ऐसे अभागे , 
वाॉलकोंकी ईश्वर हो रक्षा करे, जिनकी मातायें विदासिता- 
की दासिनी बनी हुई अपने ननहें ननन्‍हें बालकोंको दासियों 
और नौंकरोंकी कृपापर छोड़ देती हैं। ऐसी मातायें वास्त- 


क्योंकि वन्य पशु अपने बालकोंके प्रति उदार, सकरुण और 
अधिक सावधान होते हैं ओर वे अपने बालको'को आंखसे 
ओमकल तक्र नहीं होने देते। सच बात तो यह है, कि 
बविलासप्रिय जोवन वत्सलताके भावकों ही नष्ट कर देता 
है। हम जानते हैं, विछास प्रिय पाठिकायें हमारी इन बातो'- 
की हँसो उड़ायेंगी। वे आनन्द्‌ू-विनोदको अपने या अपने 
यालफोंके स्वास्थ्यकी अपेक्षा अधिक »च्छा जानती हैं ओर 
किसी भी वस्तुको, चाहे वह कितनी ही मुल्यवान क्यों न 
हो, अपने उस आनन्द्का बाधक होने देना कभी स्वीकार न 
करेंगी। तथापि हमें भरोसा है, कि हमारी अनेक विचार- 
शील पाठिकायें हमारी बातोंकी उपयोगिता समकेगी ओर ' 
उनते छाभ उठाबेगी ! | 

बेचाहिक जीवनके प्रथम वर्षमें आनन्द प्रमोदमें पड़ जाने, 
अत्यन्त क्छासमय जीवन बिताने ओर विश्राम न॑ पाने: 
कारण भारिभ्लेंका जीवन बड़ा करुणापात्र हो ज़ाता है। | 
[ २३ ) क « 
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हित 


दोषके कारण आजन 

हैं। बालक-विहीन ग॒ह उस उद्यानके 
जिसमें फूल नहीं दोते या उस पिजड़ेके 
जिसमें पक्षो नहीं होता । सस्तानोत्यत्तिकी लालसा नारि 

















खुखके लिए सन्तानकी उन्हें 
भोजनकी अथवा वायुकी 
धारणा है, अन्यथा नहीं 








है, कि उसपर 
दैनेकी आवश्यकता है । 
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__ +ब्गरै-विज्ञ/न- 


अपनो नारी-जीवन साथक नहीं कर सकी ओ 





गर ससारके 
खुज़ोंका सबसे महत्वका भाग उनसे छिन गया ओर 
माताक९ वह खुख, जो उन्हें, अपने बालकक्नो अपना कहनेमें 
मिलता है, नष्ट हो गया। नारियोंको इन बातोंकी ओर 


_ ध्यान देना चाहिए। उन्हें जानना चाहिए, कि उनके ऊपर 
संखारको स्वप्प बालक देनेका कितना महत्वपू्ण 
-दायि हे 





ओर उनका स्वयं अपने अपने पतियों, अपने 
पुत्रों ओर अय्ने समाजक्रे प्रति क्या कत्त व्य हैं ? 
नव-विवाहिता नारीको घरका काम करनेके अतिरिक्त 
कुछ समय अन्य व्यायामके लिए भो निकालना चाहिए । 
अन्य प्रकारके व््रायामोंमें थोड़े ही व्यायाम ऐसे होंगे, जो 
टहलनेके व्यायामफे समान लाभ-प्रद्‌ हों। इससे वक्षश्घल 
वृद्धि पाता है। छथे रूकते नहीं है, शरीरकी गठन दृढ़ 
दोनी है ओर पाचन-शक्ति इल प्रकार बढ़ती है, कि हर 
प्रकारका खादा पथ जाता हे। इससे भांतें खुल जाती 
मुखकी कांति बढ़ जाती है, गालोंमें गुलाबीपन भा 











वे तोभावबेन सुन्दर बना देता हैं। यरि 
टहुद कल गा व्यायाम करना प्रारस्म कर दें, तो उन्हें 


है 





00008 लाएएा शा कह! शान कक ॥आ॥ 
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बालकोंकी जननी होनेकी अपेक्षा अधिक सबल ओर स्वंस्य 

पुत्रकी जन्मदात्री हो जायें। टहलना हर समय लास-प्रद्‌ 

होता है। किन्तु यदि स्त्री गर्भवती हो, तो उसे सावधानीके 

साथ टाुलना चाहिणए। फिर भी टहलनेकी आवश्यकता ' 
कप्र नहीं होती । जाड़ेके दिनोंका टहुलना और भी अधिक 
व्यमदायक होता है। यदि किसो दिन हवा चल रही हो 

ओर कुछ पानी भी गिर रहा हो, तब भी टहछना छामदायक - 

हो होगा। उससे टहलनेवालो स््रीपर न हवाका प्रभाव 

पड़ेगा न पानी का। और यवि वह स्वास्थ्य स 
अन्य नियमोंका पालन करती हुई सफलता पूवक हवा ओर 
पानीका सामना कर सकी, तो उसको कांति द्विगुणित हो है 





#(2 ११% है 


+ ४" उाममंशंश लक 


उठेगी। उसे सदा सोत्साह रहना चाहिए, शारीरिक 
शिधिलताओंको परवाह ही न करनी चाहिए। आलस्प दूर 


फंक देना चाहिए--इसके लिए केवल जरा सो दुद्वताकी 
आवश्यकता है। साहसके साथ काममें ज्ञुट जानेकी 
आवश्यकता है। जीवन चाहे ख्रीका हो चाहे 








वेगवतो दोनेकी आवश्यकता होती है ओर चद साधारण 
को चालसे टहलनेले हो लकता है घोरे घीरे टहलकर 








यह संसार आलसी मनुष्योंके छिए नहीं 
संसारकी सत्र बस्तुबं हमें काम करने ओर उन्नति 
शिक्षा देती हैं। इसमें कोई सन्देद दी नहीं 
उुष्पोंका जीवन व्याधियों और शोगोंका घर हो जाता है। 
नुष्पों को स्वास्‍थ रखनेके लिए काम करनेकी आवश्यकता 
बिना काम किये स्वस्थ रहना असमस्भष है 
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ह किन्तु इससे हमारा मतछब यह नहीं है, कि निबंछ और 
जीणबल महिलाये' भी, जिन्हें टहलनेका अभ्यास नहीं हैं, 
एक बारगो दोड़ लगाने छगे'। उन्हें ऐसा कवपि नहीं 
करना चाहिए। उन्हें धीरे धीरे व्यायाम करना सीखना 
चाहिए। उन्हें थोड़ा थोड़ा करके अपना अभ्यास बढ़ाना 
चाहिए। एक अशक्त नारी व्यायामकी शिक्षा उसी साव- 
थानीके साथ पानेकी अधिकारिणी होती हैं, जिस साव-.' 
धानीसे एक बालक चलनेकी शिक्षा पानेका । किन्तु 
व्यायामक्री शिक्षा है अनिवाय, विशेषतः उस समय जब 
कोई स्वस्थ होनेको इच्छा रखता हो। टहलनेका समय 
आत-कालका होना चाहिए, संध्या कालका---देरका सप्रय 
नहीं। सन्ध्या कालीन वायुक्रे साथ ओसके जो कण आते 
है, उनसे जुकाप आदि हो जामेका भय रहता है | 

जाड़ेके दिनोंमें, हमारे यहाँ, स्त्रियां, अधिक्रतर आंगके * 
पास बेठकर अपना जाड़ा काटतो हैं। यह नियम अच्छा 
नहीं है। जहाँतक सम्भव हो, अश्निक्के पास ब॑ ठता बयाना 
चाहिए। अश्निक्रे पास बेठनेसे मनुष्यका उत्साह मर 
जाता है, काम करनेकी शक्तिका हास द्ोता हैं ओर जाड़ा 
क्‍ आर भी सताने लगता है ! अश्नविकी गरमी नौंडियोंकों 
निब्र लू बना'देती है। डससे आमाशय बिगड़ जाता 
न [ २८ ] 


न्ड््ख 














] 








रहना चाहिए। प्रक्त 
'नहीं। वद्द हमें पुकार पुकार कर शिक्षा देती रहती है,'कि 
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शक्तिद्दीन हो जाता है, मन्दाप्नि बढ़ती है और फलत: उत्साह 
नष्ट हो जाता है। इसलिए इस बातका पूरा ध्यान रखना 
चाहिए कि जहाँतक सम्भव हो अश्निक्रे पास बैठना 
यचाया जाय | 

आजकल विलासिताका राज्य इतना बढ़ा हुआ है, कि 
हर बातमें बिलासिताके दृश्नन होते है। हर एक वातमें 
कृतजिमता भा गयी है। इसका परिणाम यह होता है, कि 
नारियाँ अधिकाधिक रोगी, निबलू और बन्ध्या तक होती 
जाती है'। विलासप्रिय नारियाँ, बिना मोथ्र या घोड़ा 
गाड़ी, एक कदम तक नहीं रख सकतीं। उन्‍हें इस 
बातका पता नहीं रहता, कि शरीरके अनेक अबयब ऐसे हैं 
जिन्हें व्यायाम और परिभ्रमकी आवश्यकता है। प्रक्ृतिका 
नियम ही हमें यह शिक्षा देता है, कि सदा परिश्रम करते 
तेकी कोई स्वृष्टि कमी विराम छेती हो 














सदा परिश्रम करते रहना चाहिए। प्रकृतिकी इन शिक्षा 
ओ'के साथ हंसी नहीं की जा सकती । उसके नियम और 
कानून अनिवार्थ्या है' और जुडम्त किया 
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०] हक यदि नवविवाहिता ब््‌ निबल हो--जेसा कि ईुर्मा- 
| / ग्यसे साधारणतया होता ही है---तो उससे व्यायाम कर- 

क्‍ वाना चाहिए। व्यायाम थोड़ा थोड़ा टहलनेसे आरस्म 

(ता । | करके धीरे धीरे उस समय तक वढ़ान। चाहिए, जब तक कि 

- गत उसको काफो दूरतक टहलनेका अभ्यास न हो जाय | इससे « 

7 बा 'परो के ठंढे बने रहनेकी शिकायत भी दूर हो जायगी | प्राय: 

> [|| 'स्त्रियाँ यह शिकायत किया करती हैं, कि उनके पैर ठंडे रहते े 

। 'हैं। इससे उन्हें रातमें वड़ी देरतक नींद भी नहीं आती |. 

| ' इसके प्रायः दो कारण होते हैं। एक तो थे पर्याप्त व्यायाम 

| नहीं करतीं। और दूसरे पर्याप्त आहद्वार नहीं करतीं । ञ 

। फेशनकी दासिनी बनी हुई वे प्रायः आधा पेट ही खाती हैं । है 
अपनो भूख मिटानेके लिए अधिक भोजन करना, उनकी 

“हृश्मिं, अशिश्तता है। पेद्ल चढना ये नीचता समभूतों 

| 'हैं। परिणाम यह द्वोता है, कि उन्हें समय समय पर 
ओयधियोंकी आवश्यकता पड़ती रहती है । बिना औषधियों थ 

के क्षण भर भी नहीं चल सकतीं । यह स्त्री, पुरुष, बालक 

सबके लिए दुर्भाग्यका विषय है, कि बिना औषधोपचारफे 

“हम अपनी आंते साफ नहीं रख सकते । सतत ओषधि 

_.. , सेवन करना इस बातका प्रप्ताण है, कि स्वास्थ्य 


























ऊँचा करनेक्ते छिए विवश हैं। स्रियां कद्तों हैं, 
ओषधोपचारकें उनकी आंतोंकी व्यवथा ठीक रह ही नहीं 
+ ४ सकती | हम इस कथनसे तनिक्र भो सहमत नहीं है | हमारी 
तब »अटल धारणा है, कि यदि स्वास्थय सम्बन्धी नियमोंका, 
“ जिनका उल्लेख आगे चलकर इस पुस्तकमें क्रिया जायगा 
, पालन किया जाय तो स्वास्थ्यमें किसी प्रकारका व्यक्तिकम 
आ ही नहीं सकता। किन्तु नियमोंका पालन तो कठिन 
दोता हैं, उसके लिए कुछ थेरयंकी आवश्यकता द्वोतो हैं । 
० वह कोन करे ? ओषधिकी गोलियां नि | कोन 
>> कष्ट होता हैं? ऐसे विचार रखनेबाली पाठिकाओोंकों 
स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि ओषधियोंका सेवन तत्काल 
उतना दुःखप्रद नहीं प्रतीत होता, किन्तु 5 
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| है रहती है। ओर बारस्वार उसी चायुका श्वास लेनेसे 


शरीरमें विष पेदा हो जाता है, जो भागे चलकर घातक 
» दीता-है। स्वच्छ वायुक्ती जितनो आावश्य 
(हल हे | हैं हैं, उतनी द्दी रातमें भी रहतो हद | यदि पट र्याः 










साधन है। बंधे हुए कमरोंमें पड़े रहनेसे सरमें द्द "होता 
* है, चिचारोंमें स्पष्टता नहीं आती, भूख मारी जाती है और 
भावनायें शिथिल द्वो जाती है | ल्‍ 
स्वच्छ ओर विशुद्ध चायुकी प्राप्तिके लिए स्वियोंको अपने 
घरको खिड़कियाँ भोर दरवाजे खले रखने चाहिए । उन्हें 
अपने नोकरोंको विशेष रुपसे सावधान कर देना चाहिए, कि 
खिड़कियाँ इत्यादि खुलती रखें। प्रायः यह होता है, कि. 
नोकर आलस्यके कारण, या यह सोचकर क्रि खिड़की खली 
रहनेसे घरमें धूल आवेगो और मुझ्दे उसको साफ करनेमें 
कष्ट उठाना पड़ेगा, कहनेपर भी, खिड़कियां बन्द ही रखते 
है। इसलिए आवश्यकता इस बातकी है, कि केवल आशा 
देकर ही शान्त नहो जायें श्रत्युत देखे' कि उस आज्ञाका 


पालन होता है या नहीं। उसका पालन कराना चाहिए । 





है बन्‍्द्‌ ओर बंधी हुई वायु विषाक्त होती है। उसमें रहनेसे 
भी ऊबने लगता है। नोंद आती ही नहीं। वायुके आने 
जानेका रास्ता न मिलनेसे एक ही वायु सदा कमरोंमें भरी 
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सेवनका लाभ नहीं मिलता, तो प्रातःकालमें जहां नवीन 
उत्साह होना चाहिए, वहां अधिक श्रान्ति ओर मलीनता छा 
जाती है। घरको स्वास्थ्यप्रद्‌ बनानेके लिए यह आवश्यक 
होता है, कि उसमें प्रकाश ओर बायुके आने जानेकी खुवि- 
श्राये' रखी जायं । इसके लिए खिड़कियां ओर भरोखे हर 
“समय खुले रखने चाहिए । 

क्‍ ५ शहरोंकी अपेक्षा यदि ख्थियां देहातोंमें रह सके, तो 
अधिक अच्छा हो। शहरोंकी वायु कोयडा, कारखानेके 
ध॒र्याँ आदिसे दुृषित रहती है। बेंधी हुई जगद्दोंके निवासि- 
योंको, जिनमेंसे अधिकांश रोगी होते हैं, शरीरों ओर 
फेफड़ोंकी भापसे भरी हुई वायु अत्यन्त हानिकारक होती 
हे। इसके अतिरिक्त शहरोंमें टहलनेके लिए खुले स्थान भी 
बहुत कम मिलते हैं। देदहातमें उनके फेफड़ोंको उनकी 
अभिलषित वस्तु-विशुद्ध वायु-मिलती है। वहां नेत्र 
ओर हृदय दोनो' प्राकृतिक सौन्द््यके दर्शन कर मुग्ध दो 
जाते हैं । 

प्रायः शीतल वायुको लोग हानिकारक समभते हैं। 
किन्तु बास्‍्तवरमें शीतलरू वायु होती है बड़े छाम की । शीतल 
वायुमें टहलनेसे भूख बढ़ती है, हृदूय बलवान होता हैं"ओर 
रुघिरकी गति रधरती है। शीतल समीरमें चपलता, पूर्वक 
[ ३३ ] | 
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हीनता, धनहीवता और पुत्रवानता, आलस्य अं 
परिश्रम ओर स्वास्थ्यका 





) 
॥। 





का घनिष्ट सम्बन्ध होता है। यह घनिष्ठता 
अंल्कर रोग ओर फिर सुत्युका कारण बन जा; 
ऐश्वर्य ओर भोगविलास पूर्ण जीवन प्रखवन शक्तिका 





























दि नांरियाँ पुजवती दहोनेकी इच्छा करती हों ओर 
ईववाहके वर्ष दो वर्ष बाद्‌ तक उन्हें कोई सन्‍्तान न उत्पन्न 
हुई हो तो उन्हें मिताहारी बनना चाहिए। शुद्ध ओर ताज्ञा 
दूध, मक्खन, रोटी ओर आलुका शाक आदिका ही सेचन 
करना चाहिए.। किन्तु भूछकर भी किसी मादक द्वव्यका 
सेवन कदापि न करना चाहिए। प्रायः यह देखा जाता हे, 
कि धनहीन नारियां निःखन्‍्तान नहीं होतों । उन्हें तो प्राय: 
इतने पुत्र द्वोते हैं, जिनको वे पूर्णतया खिला पिछातक नहीं 
सकतीं। निःसन्‍्तान दोनेका दुर्भाग्य तो उन्हीं स्त्रियोंका 
होता है, जो आलसो, विलासितापूण और भोगमय जीवन 
बिताती हैं ओर जबतक उनका उस्र प्रकारका जीवन 
बद्छता नहीं हैं, तवतक यह दुःख दूर नहीं होता । यह बड़े 
दुःखकी बात है, कि भोग-ल्प्सा और विछासिता जेसे 
क्षणिक खुखके सामने नारियाँ स्वास्थ्य और पुत्र-लाभ जैसे 
संसारके सबसे बड़े सुखोंकों खो बेठती हैं। आजकलकी 
बहुत सी स्त्रियां, यदि पुत्रवती भी होती हैं, तो उनके बालक 
निब लू और भस्वष्य होते हैं। यह विलासिताका परिणाम 
है। हम पूछते हैं, कि क्या विछासिता और भोग द्वी चारि- . 











योंका कत्त दय कमरे है? नारियाँ संसारको उद्धत्तम संदेश - - 


बातरित हुई हैं। उनका सुन्दर सन्देश भोग 
[ ३५ ] गे 





' दैनेक्े लिपू अ 
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उत्साही हो जाता है। उससे केवल शारीरिक उन्नति ही 
नहीं द्वोती, वह मानसिक विकारोंकों भी दूर करता है। 
उससे: चित्तत्रत्ति अधिक पवित्र और आचरण अधिक साधु 

. ो जाते हैं। स्लानके समान उपकार करनेवाली, स्तरियोंके 

/ लिए कोई वस्तु दोतो दी नहीं। किन्तु ठंढें पानीसे किये 
गये स्तान जितने छाभप्रद्‌ होते हैं, उतमे गरम पानीसे किये 





गये स्थान नहीं होते। गरम पानीले रातके समय ख्लान ह॒ 
किया जा सकता है, किन्तु प्राटःकाल शीतल जलतसे स्लान 
करना सबसे अधिक लाभदायक होता है। ज्रानोंके लिए 
१० से १५ मिनट तकका समय पर्याप्त होता है। उस 
समयके अन्द्र ही प्रत्येक अवयवको साबुनसे अच्छो तरह 
थो देना चाहिए। स्नान कर चुकनेके बाद बाहर निकलकर 
सूले हुए अगोछेसे देह पोछ डालनी चाहिए। यदि कोई 





रची प्रातःकालीन स्नान न कर सकती हो, तो उसे अपना 
शरीर ही कपड़ा गीला करके पोंछ डालना चाहिए । किन्तु 
इस प्रकार पोंछते हुए कपड़ेको बार बार पानीसे धोना ओर 
नियोडना चाहिए। शोतकालमें ठंढे जलसे स्नान करनेमें 
योंको कुछ कष्ट हों सकता है। किन्तु उन्‍्हें-स्मरण . | 
रखना चाहिए, कि उस ऋतुमें भी ठंढे जलका ज्ञान छाभ- 
अद्‌ दी होता है और यदि बे थोड़ा सा भो अभ्पास कर 
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कष्टप्रर्‌ न प्रतीव होगा। 
स्नान करनेका अभ्यास न हो जाय, 


ही चाहिए | 
स्तान करते समय बा 
बार कभी कभी धोने चाहिए । 
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किया हुआ गरीका तेल अधिक भच्छा होता है । इससे उड़े 
हुए बाल डग भाते हैं और बालो'की जड़े' मजबत होती हैं। 
इसके अतिरिक्त बेला चमेली आदिके खुगन्धित तेलो का व्यव 
हार सी किया जा सकता है। किन्तु ऐसे तेलो का व्यव- 
। " हार तो किसी भी दशामें न होना चाहिए, जो बालोंको 
| चोकट बना देते हों। बालोंको साफकर कंघा करना 
, चाहिए। फंघा करनेसे केवछ बालोंकों हो लाभ नहीं 
पहुँचता । उससे स्वास्थ्यको भी बड़ा छाम होता है । 
सम्भव है हमारी पाठिकायें कहें, इनमें बड़ा समय नष्ट 
कि होता है, यह कोन करे। स्वान करने, बार साफ करने 
| +£ ओर देह खुखानेमें अधिकसे अधिक १५, २० मिनट ही 
लगते हैं। स्वास्थ्य छाम जेसे अनुपम छाभके लिए इतना 
समय अधिक कदापि नहीं कहा जा सकता। स्वष्प होने 
प्ले ही संसारके अन्य उपयोगी ओर अधिक छाभप्रद्‌ काम हो 
सकते हैं। यदि स्वास्थ्य ही नहीं होगा तो समयको बचत 
किस कामके लिए होगी? भर फिर स्वास्थ्यके लिए 
कोई राजमार्ग नहीं होता। हमें विश्वास है, कि यदि 
! हमारी पाठिकायें उक्त नियमोंको उत्तमताकों जान लेंगी तो 
,._* वे ऐसे विज्चार कदापि न करेंगी। इन नियमोंका पालन . 
| करनेसे &र फ्रकारकी व्याधियां दूर हो जायंगी। जाड़ेके 
[ डे5. ] क. 
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संखारको रोगी ओर निबंठ बालकोंका आगार बनानेका 
हेतु हो जाती है। इसका परित्याग करना आवश्यक है । 
भोजक सदा पौशिक ओर शुद्ध करना चाहिए। विशेषतया 
दरोपहरका भोजन अधिक पोष्टिक होना चाहिए। चह 
भोजन सबले अधिक समयक्े अन्तरसे होता है' अतः उसका 
गैष्टिक होना गुणकारी होता है। अधिक सूल्यवान और 
अपोश्कि तथा गरिष्ठ और अपयांप्त मातजामें भोजन करनेसे 
आमाशय ओर आंते खराब हो जाती हैं ओर खारा दिन 
सुस्तीले बदन भेगड़ाया करता है | 
प्रायः यह देखनेमें आता है, कि युवतो स्थ्रियोंकों दोपहर 

में भूख नहीं लगती । जब इस प्रकारकी शिकायत हो, तो 
'सलमरू लेना चाहिए कि आमाशय ओर आंते खराब दो गयी 
हैं और शीघ्र ही उनकी ओऔषधिका प्रबन्ध करना चादिए | 

में जितनी ही शीघ्रता की जायगी, भावी जीवनफे 
ध्य, सुख भर सम्ृद्धिके लिए उतना ही अधिक अच्छा 
































हे छत [ 8४१ । दे 






















भूख कम पड़ जाती है। भूख कम | 
बात ओर हीती है, कि राजिको अधिक 
स्तवरियोंकी नींद भी अच्छी तरह नहीं भाती । अत 


















मात्रा ओर उसके प्रकारपर सदा ध्यान रखना चा| 
हैं, सदा एक सा 
। हमारों धारणा है, कि द 














उसका आमाशय इतना कमजोर और दूषित हो जायगा, कि ल्‍ 
वृह् अन्य प्रकारकी वस्त॒य पचा 
समय बड़े दुःखकी बात हो * 
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- आदिका सदा उचित प्रबन्ध रखना स्वास्थ्य-रक्षाके लिए 


आवश्यक है। ५ 
पेय बस्तुओ'में स्वच्छ और निर्मल जल सबसे अध् 
“डप्योगी ओर लाभदायक द्ोता है। भाजकल इस भोग 





विलासक्के युगमें सोडा वाटर, छेमोनेड और अन्य प्रकारकी 


'ऐसो ही पेय वस्तुओका व्यवहार अधिक बढ़ चला । 


गह-देवियोको इनसे अलग रहनेका प्रयल्ल करना चाहिए। 


कभो कभी एक प्रकारके मादक द्रव्योंक्ा व्यवहार 
पीनेक्े लिए हेता है। यद सब बस्तुये स्वास्थ्यके लिए 
“हानिकारक हैं। उनपर ध्यान न देकर नारियों'को 
शुद्ध और स्वच्छ जल ग्रहण करना चाहिए। जल यदि 
'कुआका हो, तो ओर भी अच्छा। कुँआाका जल ऋतुके 
अलतुसार गुणकारी होता है। जल प्रदण करनेके सम्बन्ध 
में हमें एक बात और कहो है। अनुभवमें यह देखा गया 
' हैंकि मन्दाप्मिका रोग अधिकतर उसको 















प्र प्रज्वलित होतो है। रातको 
« अन्तिम कार्य और प्रातः: उठकर सबसे 







जम का अधिजिफी आम 
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नाशका घूछ कारण 





यह नितान्त आवश्यक होता है, कि वे मादक द्वव्योंका व्यव- 


हार 


७ 


हुआ, तथावि पाश्चात्य सभ्यताकी कृपासे, उसका प्र 





« जातलहै। प्रायः यह द्ोबा है, कि 


के 
हसि 





बिलकुल छोड़ दें । 
यद्यपि हमारे देशमें अभी मद्यपानक्ा इतना प्रचार 







गया है। पाश्चयात्य सभ्यताक्षी उरपारि 
'में यत्रतत्च इसका व्यवहार 





44005 द्+कथा भारत 4ा4 ता 
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है 


- नर)-विद्ञ)न +- 

है। « ज्यो' ज्यो' अधिक निर्भलता मालूम द्वोती हैं त्यो' त्यो 
अधिक शराब पीनेके सलाह दी जातों है। किन्तु ज्यों. 
उयो' सेवन अधिक होता जाता है, त्यो' त्यो' वह वास्तवमें 
नि छताको' अधिक बढ़ाती जाती है। डाक्टरों' और 
वैद्यो'को उसके विरुद्ध आवाज ऊँची करनी चाहिए | 
“स्वास्थ्य और खुखके लिए प्राटःकालका उठना भा 
बड़ा उपयोगी .दोता है। एक बार जग पड़नेपर फिर 
लेटे न रहना चाहिए।। आलस्पमें पड़े पड़े करवरटे' बदलना 
शरीर और मस्तिष्क दोनोंको निर्बल बना देता है। द॒मारे 
यहाँ ऋषि महर्षियों और आचाये मुनियोने प्रातःकाल ब्रह्म 
मुद्दतमें उठनेकी बड़ी महिमा गायी है। हमें उनके सिद्धा- 
न्तों ओर आदैशोंका अनुसरण करना चाहिए। प्रातःफाल 
उठनेसे सारा दिन प्रसन्‍नता और खुखसे बीतता है। 
प्रातःकाल उठनेवाले ही प्रकृतिकी प्राथमिक छठटाओंका द्शेन 
कर सकते हैं। जो लोग आहस्यमें पड़े हुए चारपाइयोंपर 
ही करवट बदलने रहते है वे प्रकृतिकी उस छठाका क्या 
अतुतव कर सकते हैं। प्राृतिको प्रातःकालीन छुन्द्र 
छटामें जो जादू द्ोता है, उसे जल्दी डठनेचाले ही अलुइव 
कर सकते हैं। माता प्रकृति प्रातःकाल अत्यत्त प्रसन्न 
और आनन्द होकर अपना बहुपुल्य विभव संसौरको. 
[ ४७ ] । 





हिल जनतर पक इुदाताप तक के कोन. बाते हे हे हे अं 


0000 किक भर जआिनेलर को अ पनकन फिलटानलरनरकरलत बजकर रतन ५ कसर 


प्रदान करती हुई मालूम द्वोती है । 

* नमन्‍हें पौधोंमें पड़ी हुई ओसकी खुन्द्र ब दे, जो प्रातःकालीन 
सूयके प्रकाशमें प्रकाशवान हीरेकी भांति चमकती हैं,- सुन्द्र, 
स्वच्छ ओर सुकुमार पुष्पोंकी सुगन्धि--आदि प्रातःकालके 
वे दृश्य हैं, जिनका द्शंन मानव जीवनके लिए धन्य होता है । 
ये दृशन उसो सोभाग्यशालीको होते हैं, जो प्रातःकाल उठ- 
कर माता प्रकृतिकी गोदमें स्वच्छन्द्ता पूर्वक भ्रमण 
निकलता है ; उन आलसी और दुर्भाग्य छोगोको नहों, 
जीवनफे इस सर्वश्रेष्ठ अवसरमें भी चारप 
करवट बदला करते हैं जोर जब उन्हें उठकर आनन्द और 
प्रमोदके इस लामका सुख उठाना चाहिए, तब 

रहते है. और शरीर एवं मस्तिष्क 


प्रातः झाछीन सुन्दर, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर वायुके 
सैचनका लाम मिलता है। प्रातःकालीन वायु समस्त 
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है, त्मे आँख खुलते दही बिछोनेसे बाहर आ जाइए । यदि आपने 
ऐसा नहों किया ओर आल्ख तथा तन्द्वामें पड़े पड़े करवणे 
बदलते रहे, तो आप जीवनक्रे एक अनुपम खुख ओर लाभको 
हाथले खो बेठेगे। यदि दुर्भाग्यंवश स्ल्ियोंकों यह आदत 


लग जाती हैं और वे दैरतक बिछोनेमें पड़ी रहती हैं, तो 
कभी कमी उन्हें माता बननेके खुखसे भी चंचित रहना 


पड़ता है. ओर यदि कभी कोई पुत्र उत्पन्न भो होता है, तो 
बह अधिकांशमें निर्बल होता है ! प्रातःकाल उठनेधाली 
स्त्रियों स्वष्य, उत्साहवान ओर दीर्घायु होती हैं ओर उन्हें 
माता बननेका सौभाग्य प्राप्त द्वोता है। प्रातःकालका 
उठना यद्यपि साधारणतः कठिन प्रतीत द्वोता है, किन्तु एक 
बार दृढ संकल्प कर लेनेपर वह नितान्त सररू हो 
जाता है । क्‍ 
_ब्रातःकालका उठना शरीरकों स्वास्थ्य, अवयधोंको 
बल, और मुखको सुन्द्रता देता है। चह मस्तिष्ककों साफ॑ 
करता है ओर इस प्रकार बुद्धिको प्रखर बनाता है। वह एक 
ऐसी तपस्या है, जो जीवनकी अनेक बुराइयों को दूर करतो 
है । और अन्य तपस्याओ'की भांति वह कष्ट साध्य भी 
नहीं होती । उसकी साधना खुखकर ओर सरल होठी है । 
बह, दिनमें रहतेवाले कार्यों के लिए शक्ति भोर खुख"देती है 
.. [४६] “ 
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सो श्लो ही हेना चाहिए। हमारे कहनेका -तःत्पर्य केबल 
यद हैं कि नींद खुल जानेके बाद उसकी अतीक्षामें डारपायी 
तोड़ते इहना हानिकर है। जबतक ख्री बोमारी आदि 
कारणोंसे बिवश न हो, तबतक उसे प्रातःकाल शीघ्र ही 
बउठना चादिए। प्रातःकालका उठना उस समयतक सुविधा 
* पूर्वक नहीं हो सकता, जबतक कि राजिमें जल्दी न सोया 
जाय । सोने और उठनेके सम्बन्धमें जल्दी सोना ओर 
जददी उडनेका सिद्धान्त बड़ा उपयोगी द्वोता हैं। हमारी 
इस यातका भी उल्टा अथ लगाया जा सकता है और 
सस्भव द्वो सकता है, कि कोई सद्दी शामसे सोनेकों ही इस 
'खिद्धान्तका सघ्ुच्तित भनुसरण समझे। इसलिए - 
अपनी पाठिकाओं से प्राथ ना करते हैं, कि प्रत्येक कार्ये 
करनेके पहिले तनिक अपनी साधारण बुद्धिका उपयोग भी 
कर लिया करें। ब्रिना सोचे बिचारे ओर बातो का उचित 
-अथ लगाये कोई कार्य न कर बैठा करे । हमारा कथने 
यद नहीं है, कि कोई शामसे दी शयनागारको शरण ले । दम 
केवल यह कह्दते हैं, कि अर्थ राजिक्रे पदिले अवश्य सो जाना 

चादिए। अर्थ राजिक्रे पूव एक घण्टा सोना उसके बावूफे 
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,३० एमकोकलिक वतन पी करकाट नल 


जुकाम होनेकों रोके । यहद्द सन्त 
हुई खिड़कियाँ रखकर सोनेकी प्रथा बहुत कुछ प्रच में आने 

















शारकी खिड़कियां खोलकर खोनेमें किसी प्रकारकी आशंका 
होनी ही न चाहिए | 
जिसे कमरेमें वायुक्रे आवागमनका उचित प्रबन्ध न हो 


'लख कमरेमें सोना सूखता है--वह विष पीनेके समान है | 


कारण स्पष्ट है। फेफड़े जिस वायुको बाहर निकालते हैं, 
बह विषेली होती हैं--साधारण विष्ेली नहीं बड़ी विषेली । 
जब यदि स्वच्छ वायुके आवागमनका प्रबन्ध न हो, तो वही 
चायु जिसे फेफड़े निरन्तर बाहर निकालते रहते है, शपनागार 
में मर जाती है ओर जब हम श्वास लेते हैं, तब वही! 


विषैली वायु फिएभीतर ले जाते हैं। इससे शरीरको बड़ी 


हानि पहुँ चती है । इसोलिए खिड़कियाँ खुली रखनेकी आव- 
श्यकता होती है! मकानों के ६ आई कभी बन्द नहीं 
रखने चाहिए। इसी प्रकौर खिड़कियाँ भी चाहे वे शयना- 


गारकी हों चाहे ओर कहींकी, सदा खली ही रखनी, 


चाहिए हाँ, यदि यह असह्यशील द्वो रहा हो या ऐसे ही ओर 

आवश्यक कारण उपणधित हो जाय॑, तो खिड़कियां बन्द्‌ भी 

रखी जा सकती हैं। यरोपकी सुविख्यात महिला द्याकी 

साक्षात्‌ मृत्ति फ्लोरेन्स नाइटि'गेल सदा कहा करतीं 'ऐसे 

श्यानमें सोनेवालिको जहाँ स्वच्छ चायुके आवागमनका ग्रार्गे 

खुला रहता है, केधी जुकाम नहीं होता ।' दम चाहते हैं 
« | ५३ ] 
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शोर उससे वैसी दी सुर नौंद आती है, जेसी अफीम 





| .. अच्छी नींदके लिए यह आवश्यस होता है, कि सोनेवाली 
' स्त्रियोनि द्निमें काफी परिश्रम और व्यायाम किया हो | जब 
, तक उनका खमय उत्साहपूर्ण और उपयोगो कामोंमें न 
लगा होगा, तबतक उन्हें नोंदका आना कठिन होता हैं। . 
क्रियाशी उपयोगी जीवन रुंसारमें सबसे 

क्‍ शुणकारी ओषधि हैं| यह बड़े दुःखकी बात है, कि 
जि उस्पत्ति चालोंका ऐला जीवन या तो होता ही नहीं. और 
अं यदि द्ोता भी है तो बहुत थोड़ा । इससे वे अच्छी नींद 
सोनेफे सौमाग्यसे प्रायः वश्चित दी रहते हैं। आमोद 
विनोद्का साधन उनके पास भरा पड़ा रहता हैं, किन्तु 
छास्तविक कामका उनके पास प्रायः अभाव रहता है । दिन 
न भर परिक्ाः करनेवालोंकी निद्रा खुज़द्‌ होती हे फिर चाहे 
उन्हें पेट भर खानेको मिले और चाहे न भी मिले, किन्तु 






























३ "अत वा ७ हा 4 ७8७८ 4ुका लतन+यदतकाकताआ 2 शाह शशफापआसिलकाशा न हक 















आल >>... जा, एछजएए 7 2 पका शक पटरी 








'विपत्तिमें होती हैं. तब नोंद वास्‍्तवम ईशवरका सबसे बड़ा 
स्त्रियों को 


. बह प्रखाद्‌ प्राप्त नहीं दोता | उनकी रात तो चारपायीप 








शान्त करनेमें कितनी सहायता देती है। जब वह प््स्स 





क्ष्साद्‌ है। किन्तु बिलाख प्रिय और आलसी 





 है। 


बीतती हू 






इधरसे उधराऔर उधरसे इधर करबटे' बदलते हो बीती ३। 
उन्होंने अच्छी नींद खोनेके लिए दिनमें अपनेको भ्रमित 
करनेका प्रयत्न ही कब किया १ परिश्रान्त प्रकृतिकों पुनद- 
जीवन दैनेवाली शांति निद्राके लिए वे कुछ नहीं कर खकीं । 
परिणामतः उन्हें इस सौमाग्यले वर्खित ही रहना पड़ा । 
क्योंकि अन्ततोगत्वा व्यायाम ओर उपयोगी परिश्रम ही 
संसारमें शान्तिप्रद्‌ औषधि है। किन्तु बिलालिताशिय स्ञ्री 
बड़े बड़े गद्दों, तकियोंपें सोते रहते, मनोरंजन करनेवालो 
सखी सहचरियोंसे घिरी रहते, सब प्रकारकों सुख सामग्री 
का उपभोग करते रहते भी, अत्यस्त निर्यल, अधीर, 

श्रस्त ्राणो द्वोती है। इसका कारण यह 
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मनुष्पोंकी जितनी खुत्युये 

भ्रम करनेसे न हुई हैं और न आगे दी होंगी 
अपने निवासप्यानमें प्रकाश--दिनका प्रकाश २खनेक 
आवश्यकताको हम भूछ नहीं सकते। प्रकाश जीबन है < 
प्रकाश स्वास्थ्य है ओर प्रकाश ही एक सदुवेध है। जीवन 
एसलिए कि सूर्य, जीवन ओर प्रकाश _ 
तो सारी शृ्टि मुरका जाय 
इसलिए, कि उससे शारीरिक 
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है! प्रकाश वायु ओर घुपका अप्ाव। इस 
मकान ऐसा होना चाहिए, जिसमें बड़ो बड़ी खिड़कियां 
जहाँले उसके कोने कोनेको प्रकाश मिलता हो 













 ज्ञाना चादिए | 
इस विचारसे कि कहीं घूप लगनेसे उनका 






अम्मी के 
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यद्द काम बड़ो सरल्तासे 

अधिक चस्य घारण करनेकी आवश्यकता पड॒ती 
परमीका कम व्यवहार करते हैं। तिसपर भी दुर्भाग्यका 
विषय तो यद है, कि वे जितने ही अधिक कपड़े पहन 
ही अधिक कपड़ोंकी उन्हें 

परिणाम यह होता है, कि जो छोग 
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नाटकों थियेय्रोंपं जाकर अथवा अन्य प्रकारसे--जेसे 






जागरण आदि करके राजि बिताना हानिकारक होता है 
त्लियोंके, लिए, राजिमें सबसे प्रसन्‍नताकी बात घरमें रहना 
होना चाहिये । वे श॒हरुवामिनी होती हैं। उन्हें राजिमें 
अपने घरमें विश्राम करनेकी अपेक्षा अधिक प्रसन्‍तताकी 
“भौर कौन सी बात दो सकती है । 
मस्तिष्कक्रे आनन्द, संतोष, उसकी काययशीलता भौर 
तत्परताकी जितनीं सिफारिश की जाय, उतना अच्छा 
आनन्दी ओर सुद्ी मस्तिष्क ख्रोकी सभ्र वस्तुओंसे अधिक 
पूल्यवान होता है। ऐसे मस्तिष्कका होना न फेवछ उसी 
प्रत्युत आासयास रहनेवाले अन्य लोगोंको भी छल त्री बना 
 द्वेता है। दुठे फटे रोपड़ोंको भी चह सन्‍्द । 
और एक उदोसोन पतिकों अनुकूल बना सकता है। संतोष 














का पे हा हे 
5 है ह 
शक के की है है. है , | 52 ष्झों पा भी कह है + 
गत्रो होत॑ कभो सम्तोष नहों दोः 
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बन जाती है। किन्तु जो कोई रुत्री यह कहे, कि में काम न 
गी, यद तो खाधारणले साधारण स्त्रियां करतो हैं, 
मेसस्मानित पदपर हूं, में कामके लिए नहीं बनायी गयी, 
मुझमें न तो काम करनेकी शक्ति है ओर न इच्छा, मुझे 
निर्गलता भ्रान्ति, और निरुत्साहिता मालूम होती है, मुफ्े 
विशज्रामकी आश्यकता है, उससे हमारा निवेदन है, कि 
कामके बिना विश्राम नहीं होता । यदि ओर कुछ नहीं दो 
सकता तो क्या घरकी देख भाल भी नहीं हो सकतो ? 
किसी रोगीकी सेवा सुश्रूषा भी नहीं हो सकती ? अपने 


बड़ोंके आराम पहुं चानेका काम भी नहीं दो सक्रवा ? ओर 


कया किसी विधवा अथवा अनाथकी सहायता भी नहीं हो 
सकती ? कुछ काम न होना बड़ा ही खराब, बड़ा ही 
भार स्वरूप, ओर मध्तिष्ककी शक्तियां क्षीण करनेवाला 
होता है। मस्तिष्क एक ऐसा यन्त्र होता है, जो खदा पीखा 


करता है। यदि आप उसे कुछ पीखनेके लिए देते हैं, तब 


तो बह पीसेगा, किन्तु यदि आप कुछ भी न दंगे, तो भी 
वह पीखता ही रहेगा ओर उस दशामें अपने आपको पीख 
डालेगा * 

पतियोंके किए यह अधिक सुखप्रद्‌ नहीं होता, कि उनके 
यहां हारमोनियम.उखा है, सितार टँगा है ओर अन्य प्षका- 
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अवश्य देखना चाहिए, 
कोई तर टि नहीं 
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अनावश्यक नहीं है। अच्छा भोजन--हमारा अमिप्राय अच्छे 
पकाये हुए भोजनसे हैं, स्वास्थ्यके लिए अत्यन्त आवश्यक 
होता है। अब वह खमय आ गया है, जब स्त्रियोंकों चाहे 
कितने ही ऊँचे पद्पर क्‍यों न हों, इन कार्मोकरी ओर देखना 
आ्ाहिए । जहाँपर स्थ्रियां अपने हाथसे भोजन पक्राती हें, 
उसके पकानेमें अपमान नहीं सम्तीं, प्रत्युत उसमें गये 
अनुभव करतो हैं, वहां कमी खराव भोजन बनता ही नहीं हे 
. ओर खदा खुख शान्तिका खाप्नाज्य रहता है। शुद्ध पका 
हुआ भोजन उनलोगोंके लिये जो डसको अरदण करते हैं, एक 
आशोर्वाद होता है। डससे पाचन-शक्ति तीत्र होती हैं, 
स्वभाव शान्त होता है, ओर घरमें प्रसन्‍नता छा जाती है। 
इसमे विपरीत भलीमांति न ए्काया हुआ अन्न खानेसे 
स्वभाव खराब दो जाता है। उससे मनुष्यको मन्दाश्नि द्दो 
हो” जाती है. ओर मन्दाभझिके दोषवाले मनुष्पके लिए यह 
क अत्यन्त असम्मव है, कि चह शान्त स्वभावका हो जाये । 
इसलिए हम अपनों पाठिकोओंसे अनुरोध करेगे, कि वे इस 
ड. विषयपर गस्‍म्भीरतापूर्वक विचार करे । यह उनके हाथकी 
बात है, कि वे चाहे तो अपने घरको अन्धकारमय बना 'दे' 
और चाहे भालोकमय। यद्द उनको देखरेख ओरे गृद 
सम्बन्धी कार्योें दिलचस्पी लेनेपए निभर है।. - 
« ६ ६६ ] > 
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जम ली लहर माप 








सिखाया जाय | अरबी, फारसी 
अँग्र जी आदिकी शिक्षा तथा गाना बज़ाना जाममेकी 


सेव डस 








उहडडनक रन 
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उपथोगी पत्नी द्वोना पढ़ी लिखी 
अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती हे । 
अत्यधिक कम काम होनेकी अपेक्षा भ्रत्यघिक्र अधिक 
काम होना अधिक अच्छा होता है। दुर्भाग्यकी बात है, कि 
» आजकल गुद्विणियां आलसी बनी बेठी रदतो हैं. और नौकर 
“क्षाम किया करते हैं। आलसखो रहनेले वे सदा अस्वस् 
रहती हैं। आलस्य एक अभिशाप है भोर अपने साथ 
विपत्तियाँ छाता है। जब कोई काम नहीं होता, तब दिन 
पदाड़ले मालूम होते हैं, किन्तु यदि काम हुआ तो दिन जाते 
देर ही नहीं लगती । इसके अतिरिक्त आल्स्य प्रायः चन्ध्य- 
त्वका कारण भी बन जाता है । कठिन परिश्रम करनेवाली 
और काममें छगी रहनेवाली खियां प्रुत्नत्न॒ती होतो है ओर 
आहलूसी स््रियां प्रायः सनन्‍्ततिद्दीन होतो हैं। ओर यदि 
कभी कोई सनन्‍्तति उन्हें हुई भी तो वह नि्रल होती है भोर 
प्रसवकालमें उन्हें अधिक समय तक अधिक पीड़ा द्येतो 
है। बेंच ओर डाक्टर छोग जानते हैं, कि एक काम करने 
वाली गरीब ख्रीकी प्रसव बेदना और एक आलख ने घती 














यदि खियां यूझ्ासमय व्यायाम ओर परिश्षमक्ती की _महत्ताब गो 
[ ७१ ) हे 
































सद्दस्तु हैं। यदि हम काम नहीं करते, 
उठाना पड़ता है। हमारे तन मन घनपर उसका बुरा 
प्रभाव पड़ता है। आलसोी ख््री ऑर आलसी पुरुष 
बास्तवमें दयाके पात्र होते हें । परिभ्रम हीसे राज्रिमें 
विशज्ञाम मिल सकता है। वह सुश्रकी अमोघ ओषधि 
ओर अन्य ओषधियोंकी भांति वह अन्तमें भी किसी 
विकार उत्पन्न नहीं ऋरी | ओऔ 
उसके प्रभावमें ही कुछ कमी आती 
स्वास्थ्यपर मनका भी बड़ा प्रभाव पड़ता हैं। मत 
स्वास्थ्य खुधारने ओर रोगोंका निधारण करनेमें वड़ा सहा- 
यक होता है। एक खुकुमार स्त्रो सदा असहिष्ण हो 
!। बह तिकका ताड़ बना देती है। दम अपनी पाछि 
ओंसे अनुरोध करेगे, कि वे इस भूछले वी 
जरा जरासे कष्टको बड़ा भारी न बना दें | मन ही मन कढ़ते 




















ष्घा 
|! 











चिन्ता, ओर कितने अखंतोषसे बच जायें। काम एक 
हमें दुःख 
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खुख ओर आनन्द मिलता है 
. और किसी पदार्थंसे उनका 
सम्मव न हो, कि समुद्की हवा मिल 










उबर 
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ओर प्राय: आंतोंको अव्यवस्थित करता है | जिन मलुष्योंकी 
आयु बड़ी द्वोती है, प्रायः उनके स्वभाव शान्त और प्रसन्न 


होते हैं ॥ 

स्त्रियां प्रायः ओषधियोंका अधिक सेवन किया करती 
है! है। इधर ज्यों ज्यों वे उनके सेवनका क्रम बढ़ाती जाती है, 
त्यों त्यों उनकी आवश्यकता ओर भी बढ़ती जाती है। 
“इससे आंतें ओर आमाशयको अनावश्यक उत्तेजना मिछती 
है और उनका स्वास्थ्य इस प्रकार विगड़ जाता है, कि 
जिसकी कुछ सोमा नहीं रहती। यदि कब्जियत कट गयी 
हो और भिन्‍न भिन्न प्रकारके भोजनोंसे तथा स्वउछ वायुके 
सेचन व्यायाम, ओर परिश्रम करनेसे कब्जियत दूर न हो, तो 





थोड़ा सा साबुन मिल्ठे हुए गरम पानीकों पिचकारी लेना 


चाहिए।* इससे आंतें साफ हो जाती है। हतोत्साद 
करनेवाले पदार्थ नष्ट हो जाते हैं भोर जठराप्ि या आमा- 
शयपर कोई प्रभाव नहीं पडता । किन्तु इसके लिए एक 

न्न्नकी होती है। उसे बिलायती दवा बेचने 
ब्रालोंके य्ाँसे मोल छाकर हर समय पास रखना चाहिए। 


हल 
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& इस प्रैक्रियाको ह_मारे यहाँ 'वस्ती' ओर पाश्चात्य देशोंमें 
दूस ( [00००॥ लेना कहते हैं। मलद्वारमें इसका प्रयोग होता है। 


[ ७५ ै] 
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है । 

























विचार ओर साधारण बुद्धिसे काम छेनेसे नारियोंकी 
. -शक्ति-हीनता दूर हो खकती है ओर थे स्वस्थ और खुन्द्र 
हो सकती है। वे ही नारियां भागे चलकर हृष्ट, पुष्ट ओर 
स्वस्थ पुत्रोंको माताएं होती हैं। ु 
अगले पृष्ठोंमें हम स्वास्थ्यके सम्वन्धकी हो चर्चा 
'करेगे। उस स्वास्थ्यके सन्बन्धकी जो ईश्वरका सबसे 
मृल्यवान प्रसाद हे, और जिसके साथ आजकल खिलवाड़* 
किया जा रहा है। स्वास्थ्य तो प्रत्येक प्राणीका पहिला 
विचारणीय विषय होना चाहिए। स्तियोंको विशेष रुपसे 
उसको रक्षा करनो चाहिए, क्योंकि जब उनका विवाह 
जाता है तब उनका स्वास्थ्य केवछ उनकी ही बस्तु नहीं 
रह जाती, बटिक उसपर उनके पति और उनके कुदुम्पियोंका 
भी अधिकार होता है। 
अन्तमें हम अपनी पाठिकाओंसे अनुरोध करते हैं, किये 
हमारी बातोंपर विचार करे, वे सदा यह बात सोचती रहें 
कि वे एक देवो सन्देश लेकर खंखारमें अवतरित हुई 
नें यह भली भांति जान लेना चादिए, कि यदि चैवाहिक 
जीवनके प्रथम वर्षमें हो वे स्वभावको सुधार न लेंगी, अच्छे 
- 'नियमोंका प्रालन न करने लगेंगी, तो 
आदतें फिर नहीं आ सक्केंगी। उपयो 
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करनेके लिए प्रथम वषका समय सुन्दर अवखर होता है । 
वही वह समय होता है, जब्र स्त्रियां अपने पति, पुत्र और * 
परिवारके छिए अपने आपको आशावाद, शान्ति ओर 
सुखका आकर बना सकती है । 
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धघानी न रखी जाय, तो दोनों अपने साथ बड़े 








[री जीवनमें दो बहुत ही महत्वपूण अवस्थायें 

होती हैं--एक तो मासिक धर्मका प्रारम्स 
ओर दूसरी उसका अवसान | यदि इन अवश्थाओंपर साव- 
रोग ला 
सकती हैं। इसके अतिरिक्त यदि मासिक धर्म नियमित 





रूपसे नदों होता, तो गर्भाघानक्की भो कोई सम्भावना नहीं 


को 


। इस लिए यद्द विषय ओर भी महत्वका है। 
मासिक धर्म छिंवा रजोद्शंन--बालिकाओंके जीवनका 
महत्वपूर्ण अवसर है। वह उसके बाल्यकाल ओर 
विभाजिका रेखा हैे। वह नारी 
हैं। उसी अवसरसे उसका शरीर उन्नति 




































काल प्रारम्म हो जाता हैं, तथापि यद् नहों कद्दा जा सकता 
कि वह पूर्णताको प्राप्त हो गयी। रजोद्शनकी प्रारम्सिक 
भ्रवष्पाके : बाद्से, अपने अवयवोंको संघटित करनेके लिए 
उसको सात आठ वर्ष और रूगते ५ै। पूर्णवा उसे छग 
भंग २५ वर्षको अवध्यापर प्राप्त होतो है। यद्दी अवष्या 
बालिकाओंके विवाहके लिए, यदि वे कर सके तो, भच्छी 
अवध्या होती है । 

यदि्‌ बालिकाओंके विवाद बाल्यकालमें ही हो जाते हैं, 

तो :इसले उनके अवयव निवल हो जाते हैं ओर शरीरको 
उन्नति रकती है। यदि बालिकाका विवाह १८, १६ बर्घकी 
अवूसामें कर दिया जाता है, तो उस समय उसे बड़ा कष्ट 
होता है। उसके पेटके नीचेके भागकी अछ्यियां उस समय॑ 
पूर्ण उन्नत नहीं द्वोतीं ; वे प्रसव पीड़ा सहन करनेके योग्य 
इस अवस्थामें, गर्भ स्थित सनन्‍्तानके शिरको ततिकालनेे ल्श्र्र 

| दे सकतो हैं | परिणामर्में उनका प्रसवकाल 
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साथ यदि स्त्रियां बहुत 





कड़े हो जाते हैं भोर इस प्रकार थे बढ़नेके लिए 
हो जाते हैं। इससे, कमसे कम पहिली बार प्रसवके 
समय बड़ी भयंकर पोड़ा द्वोती है। इसके अतिरिक्त बड़ी' 
अवस्थामें विवाद करनेसे यह हो सकता हैं, कि 
कोंको फूलतेफलते देखनेफे पढिले हीं डसका देह्दान्त 
जाय। एक बात ओर भो होती हैं 















सलन्‍्तति दीघांयु नहीं होतो। इस प्रकार यह सिद्ध 
कि विवाहके लिए २० से २५ वर्षकी अवस्था ही अधिक 
उपयुक्त होतो हैं । 

मासिक धर्म एक महीनेमें होता 








| 











कूमी तो. 
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यह, अनुमान किया गया है, कि मासिक धर्ममें प्रत्येक 
बार दूससे पन्द्रह तोलातक रज गिरता है। स््ियां 
उस समयतक गर्भधारण नहीं कर सकतीं, जबतक कि 
॥&.. मासिक धर्म नियमित रूपसे न होता हो। यद्यपि ऐसे भी 
बन उदाहरण मिले हैं, जहां मासिक धमके अभावमें भी गर्भा- 
। «धान हुआ है, किन्तु इस प्रडहारके उदाहरण अत्यन्त भदप 

हें। भारतवर्षमें मासिक धर्म १२ वर्षकी अवस्थासे लेकर 

१६ वर्णही अवस्था तक प्रारम्म होता है। कभी कभी 

इससे कुछ कम आयु वाली बालिकाओंकों भी मासिक धर्म 
|. होते देखा गया है और कभी १६ वर्षले कुछ अधिक 
| & आयुमें प्रारम्भ होता हुआ भी देखा गया है। मासिक धम्म 
घनी बस्तीमें रहनेवाली ओर विलासो जीवन व्यतीत करने 
वाली बालिकाओंकी अपेक्षा, जो दैहातोंमें रहती और 
सादा जीवन बिताती हैं, अधिक जहदी प्रारम्भ होता है | 
मासिक धर्म प्रारम्स होनेके बादसे ३०, ३५७ वर्षतक 
होता रहता है। जब्रतक मासिक धर्म होता रहता है. 
तभीतक ख्री गमेघारणके योग्य रहती है। जब उसको 
ही वह अवस्था व्यतीत हो जाती है, तब वह सनन्‍्तांनवती नहीं 
« हो सकती । मासिक धर्म लगभग ४५ वर्षकी अक्स्थामें 
बन्द्‌ हो जाता है। इसलिए कुछ उद्ादरणोंकी छोड़- 


छ्ो 

















६ न के 





















मी अल अल लक 





उपकरिलनरेकलल्‍«छ++ 


















एक सन हर शुनलाता सकल का सपना" बड़ा 





2७७७७ आशा नमन 











देशोंकी दशा इसके प्रति 
। चहाँ सासिक घर अधिक आयु 
मासिक धर्म गर्भाशयके रक्त भाण्डारको 
हैं। मासिक धर्ममें रज, रक्त, आँ 
पदाथ गिरता है। इस स्रायमें 

























छोगोंका कहना है, कि यदि रुत्री गर्भावस्थामें रज स्राव 
करती रहती है, तो डसका दूध अधिक साफ ओर अधिक _ 
मीठा,होता है । किन्तु यह भूल है। उस खमयक्रा माखिक 
धर्म माताको निर्बेल बना देता है ओर उससे दूधक्े अधिक 
'बिगड़नेका ही भय होता है । 

.... यदि गर्भाधानके बाद भी कष्टके साथ मालिक धर्म 
हो तो समरूना चाहिए, कि उसका गश्पात होनेवाला है । 
यद गर्भपातका चिह है। यह एक विचारणीय विषय है 
और इसके लिए अच्छे डाक्टरकों सलाह छेनी आवश्यक 
'होती है। यदि किसी सत्रीको जिसका विवाह होने जा रहा 
हो, कष्टके खाथ मासिक धर्म हो रहा हो, तो उस्रके माता 
पिताका धर्म है, कि विवाद होनेके पहिले किसी अनुभवी 
चेध या डाक्टरसे उस रोगकी ओषधि करावे । यदि ऐसा 
ज्ञ होगा, तो विवाह हो जानेके बाद वह अस्वस्थ रहेगी या 
'गर्भ धारणके अयोग्य होगी ओर यदि्‌ कमी गर्भ घा.ण भी 
'करेगी तो गर्भपातकी आशंका बनी रहेगी । 

मासिक धर्के अवसर पर गिरनेवाले रजका वर्ण 
रक्तके समान होता है। यदि उसके वर्णमें भेद दो," वह 
फीका हो सा अधिक गहरा दे, तो उस समय, स्त्रीके गर्भ 
धारण करनैंकी सम्भावना कम होती है। ऐसे अवसरपः 


फ् 


[. ८३ ]. न्‍ 


भरे 

















सिेकरडकाडिलकल ददक फि किले किकीफअफिलेास 72% 





किसो सद्देघकी सलाहसे ओ 
रोगोंका उपाय हो जायगा, 
रत्री गर्भाधानके योग्य होगी। किसी किसी अवसरपर यह 
होता है, कि मासिक धर्म बहुत कम होता है। 
निःसनन्‍्तान होनेका एक कारण होता है। गर्भांधानके 
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उस समय आवश्यकता होतो है, कि पानी गिरना 
जाय और रज्स्राव होनेका उद्योग किया जाय। यदि रजस्ाव 
समुचित रीतिसे होने छगे, तो पानीका गिरना 
जाय। रजका खराब हो जाना पानी 
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रूप ओर समय तीनोंमें ठीक रहता है। यदि इनमेंते 
किसी एकमें भो उसका नियम ठोक न रहे, तो समझूना 
चाहिए, कि स््रीका स्वास्थ्य ठीक नहीं है ओर शीघ्र ही 
उसकी ओषधि करनी चाहिए । 
आजकल, प्रायः बड़े घरानोंकी स्रियोंमें हिस्टिरिया * 
रोगकी शिकायत रहती है । सच पूछिये, तो यद शिकायत 
. अब बहुत अधिक बढ़ गयी है। इसमें किसो प्रकारका 
आश्चय न करना चाहिए। विवाह हो जानेके पश्चात्‌ जिस * 
विलासिता, जिस अरख॑यम, जिस अविचारसे जीवन बिताया ः 
जाता है, वह इसका पर्याप्त कारण है। ऐसी अवधष्याओंमें मम 
मासिक धर्म भी ठीक समयपर नहीं होता । या तो वह 
अधिक शीघ्रतासे हो जाता है या अधिक विलम्बसे होता है । 
ऐसी स््िपां भी, यदि मासिक धर्म सुधारने ओर स्वास्थ्य 
इक्षा करनेका उचित उपाय न किया जाय तो, गांधानके 
द् अयोग्य हो जाती है, ओर यदि उनके गर्भ रह भो जाता है 





तो उस गर्भसे जो सन्‍्तान उत्पन्न द्वोती है, वह निबेल ओर 
शक्ति हीन होतो है। शौकीन द्ोना और जननी बनना ये 
दो विरोधी बातें हैं। यद्द कितने दुःखकी बात है, कि 








री / न, बट गत ली कि मर तर व त कलक जज लक 
,. शा झा है न दहला 

& छप रोशमें री हाथपेर फटकती ओर प्मण्टसगट क्कती है। के 
[ ८५ ] का ह 


क्र 


"- 





नहीं सुनता । विलासी ख्रियोंके खामने तक करना, प्राथे- 
हँसी उड़ाना सब कुछ व्यर्थ जाता है । 
तथावि हमें भपना स्वर ऊंचा उठाना ही । 


, जो हिस्टिरिया, 
निर्बंछ ओर अशक्त हों, ओर जिनका जीवन 











जिनका उल्लेख ऊपर किया जाचुका है, खरलता 
पूर्वक खुधारा जा सकता है। स्वास्थ्य सुधारनेले * 
मासिक धर्म भी खुघर जाता है। सब स्व्रियोंको एक 
समान ही मासिक धर्म नहीं होता ओर साधारण नियमसे 
कुछ अन्तरके खाथ मासिक धर्म होना कोई प्रभाव नहीं 
डालता । 
जब रुत्रीका मांखिक धर्म बन्द हो जाता है, तब यह 
कहा जाता है, कि उसका एक भिन्‍्त्र प्रकारका जीवन आरसख्म 
होता है। डस समय यदि वह रूुँभाल न रखे, तो उसका 
स्वास्थ्य खशब होता चला जायगा। इस प्रकारके जीवन- 
का समय रजोदर्शनले ३०, ३५ वर्ष बाद अर्थात्‌ स्ल्ीकी 
कोई ४५ वर्णकी अवस्थामें आता है । यह भी होता है, कि 
इस अवण्याक्े आनेतक उसका मासिक धर्म बड़ा अनियमित 
. हो जाता है । कभी समयसे पहि्े ही रजल्लाव हो जाता 
ही है और कभी देरको, कमी शुद्ध रक्त वर्णका रक्त गिरता हैं, 
। कभी फीका या श्याम वर्णका। जब उक्त अवध्या 
आ जांती है. तब, कमी कभी उसके कुछ पहिडे और कुछ 
बाद भी स्योक्ो गरमी बहुत सतातो है, वह छाल पड़ जाती 











वद शीतुल और ठंढो दो जाती है। इस प्रकारकीं गरमी 
[ <# )ै ! 


हुँ 


द 
है है, फिर उसके पसीना निकलने लगता है ओर उसके बाद 
। 

















महत्वका होता है। वह निर्णय करता है, कि 
जीवनमें स्त्री स्वस्थ रहेगी या अस्वष | अतएव 
स्त्रीफे लिए यह कत्त व्य द्वो जाता है, कि 
पर ध्यान दे। यदि यह परिवत्त न 
थोड़ी सी सावधानीले 
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गर्भवती होंनेक। दूसरा 
दोती हैं। यह गर्भाधानके 
चखिन्द होता है । यह, गर्भाधान होनेके कुछ दी 
ता है ओर अधिकसे अधिक 































लोग जो सनन्‍्ततिवान हैं, इस चिन्हपर अन्य 
बहुत अधिक विश्वास करते हैं । 
गर्भाधानका तीखरा डिन्ह यह है, कि गर्भवती 
स्तन बढ़ने लगते हैं, कुचाग्न, भागका वर्ण बइल जाता है। 
यह्‌ सब रूगसग दूसरे महोनेले प्रारस्म 
कभी यह भी होता है, कि प्रारमस्मिक 
से एक प्रकारका पानी अथवा दूध निकलने लगता 
यह अन्तिम चिन्ह प्रथम गध्धांघानमें बड़ा विश्वास-पाज 
प्रमाण होता है। यह 
* सकता है कि रूत्री गर्भवती है। किन्तु पिछले ग 




































रण अवृष्याकी भपेक्षा अधिक स्वष्य माल्म होता है । उनके. 
अग्नमागमें विशेष प्रकारकी नमो होतो हैं, यहां तक कि कभी 


कभी उनसे न्कपड़ोंमें दाग तक पड़ जाते हैं। कुचाग भागके 
आसपाख एक गोलाकार वृत्त सा खींच जाता है और दूसरे 
महोनेले उसका वर्ण बदलने लगता है। पढ्िले यह वर्ण 
कुछ हलका होता है, फिर धीरे धीरे गहरा होता जाता है। 
यहां तक कि अन्‍्तमें वह बहुत गहरा हो जाता है। 
डा० मान्टगोमरी, जो इस विषयके विशेष विद्वान थे, कहते 


हैं--“पहिले दो तीन महीनेपें गोलबृत्त बनता और पुष्ठ होता 


है। उसके बाद्‌ उसका रंग बदलता रहता है। 
स्त्रीका शरीर गोर व्णका होता है, उसके कुचाग्न सागका रंग 
गहरा श्याम नहीं होता--कुछ फीका होता है। जिस 


ख््रीका रड़ कुछ गहरा होता है, उसकी कुचाग्न श्यामता 


अयथिकू गहरी होती है। गोल-बृत्तका व्यास एक इश्चसे डढ़ 
इस्र तकका होता हैं ।” गहरे रगवाला वृत्त कुछ सूका हुआ 
सा भी मालूम होता है । 


गर्भाघानका चतुर्थ चिन्ह गर्भका फड़कना है। यह 
गर्भाघानके लगभग चार मददीने बादसे होता हैं। कभी « 


कभी इससे पदिले ओर इसके बादसे भो प्रारस्म दोता है । 





ऐसी दशामें ,स्ियां मूछित लो दो जाती हैं और कमी... 
[ ६१ ] डा, 


कक 









डुलनेसे फड़कता है। कुछ पुराने ल्योगोंकी 
जबतक पेट नहीं फड़कता, तबतक गर्भष्यित बालकके जीव 












अन्य 












होता है। इसलिए 
गर्भपातको उत्तेजना देतो 
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“सबसे ऐटका आकार बढ़ने लगता है. ओर 
जाता है। कभी कभी पेटपर चर्बोके बढ़ आनेकों भी ख््रिपां 
घानका यह चिन्ह समर लेती हैं। किन्तु चर्बोकी 
ठोरता और गर्भको कठोरतामें बड़ा अन्तर होता 
ठां चिन्द्द यह्‌ 
[ आती है! यह 
| जब तक कि पेटक्नी फड़कन कुछ दिलों 
गर्भाधानके पहिले दो महीनोंमें तो नामि कुछ अधिक गहरी 
। फिर ज्यों ज्यों ग्मके द्विस बीतते जाते 
त्यों नाभी बाहर निकलती आती है। 
, हृद्यमें दाह, राल अधिक निकलता, दाँ 
होना, भूखका कम लगना, वड़ी बड़ी लांट्खायें ह 





रुचह क ठोर 









>लतकान-बब्तयाएपलररशकेन्ककलल गा 













पलक लक 



















" जाना, शरीरपर पीछे पोलेसे निशान पड़ जाना 
पीना पलन्द्‌ आना या नापस 


क्री 


#धषका 














गर्भवती रूत्रीको किसी दशामें कहे कपड़े न पद्दिनता 
चाहिए, गर्भध्यित बालककफे लिए पर्याप्त ध्यान रखना 
चाहिए। » गर्भवती स्त्रीको तो कुछ बाँधघना ही न चाहिए। 
कमर, पेट और छातीपर पहिननेवाले कपड़े भी ढीले होने 
चाहिए। कड़ा बन्धन माता ऑर सन्तान दोनोंके लिए 
हानिकारक होता है। इससे कभी कभी गर्भापात तक हो 
जाता है। कड़े कपड़े पहिननेसे गर्भ प्थित बारुककी उन्नति 
में दकावट भाती है, रुत्रीफे स्तन बढ़ने नहीं पाते । इससे 
बालक उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ माताएं उनके लिए काफी दूध 
तक नहीं दे सकतीं। स््रियोंकों इन बुराइयोंकी ओर पहिले 
हीसे ध्यान देना चाहिए। 
गर्भवती स्त्रीके पेरोंके लू जानेकी और उनमें दर्द 
होनेकी भी सम्भावना रहती है। पेरोंकी नर्सें तन जातो 
हैं। , ऐसे अवसरोंपर पेरोंमें कोई कड़ी चीज़ न बाँधना 
चादिए। मोजा आदि पहिननेमें भी कडे फीतोंका बाँधना “ 
छोड़ देना चाहिए। यदि नें बहुत ही अधिक तन गयी हों, 
तो मोजों आदिका पहिनना ही बिलकुल छोड़ देना चाहिए । 
लान---गरम पानीसे स्नान करना गर्भावष्यामें अधिक- 
शिथिलता उत्पन्त करनेवाला होता है। उससे तो फैमी 
स्वान करना ही"न, चाहि दिनोंमें 














हि खान 


। स्मान करनेके बाद 
डालना चाहिए । स्नान करनेके 
होज बनाकर ओर टठंढे पानीसे उसे भरकर उसमें बेठकर 
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उससे ज्ञुकाम आदि रोगोंके दो जानेको आशंका 
कलके नीचे ब ठकर अथवा 

















। इससे यह न समकता चाहिए, कि 
खुली वायुका सेवन हो "कं दियो। 
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ओर साधारण व्यायामसे उस समयके बहुतसे दोष नष्ट 
होते हैं। उनसे स्त्रीका स्वास्थ्य ठीक रहता है, भांतें 
साफ और खुली रहती हैं, ओर उनसे बेहोशी और पूच्छां 
आदिको, जो गर्मांधानकी प्राथमिक अवध्यामें बहुतायतसे 
होते हैं, बहुत लाभ पहुंचता है। इस प्रकार गर्मांवस्‍थामें, 
व्यायाम, स्वच्छ वायु ओर परिश्रम बड़े महत्वकी वस्तुये 
हैं। यदि उनकी उपेक्षा की जायगी, तो प्रसव पीड़ाके 
अधिक कठिन ओर दुःखद्‌ होनेकी आशंका द्वोगी। प्रसव 
पीड़ाके कम करनेका सबसे अच्छा ओर प्रभावशाली उपाय 
व्यायाम करना, स्वच्छ वायुका सेवन करना ओर काममें लगे 
रहना है। गरीब स्त्रियोंकी, जो दिन शत काममें रूगी 
रहती हैं. ओर जिन्हें काममें ही बाहर निकलकर स्वच्छ 
वायुके सेवनका अवसर मिल जाता है, प्रसव पीड़ा कठिन 
नहूं होती। वे उससे अधिक भयभीत होती हुई कभी 
दृष्टि नहीं आतीं। इसके विपरीत बड़े घरोंकी स्ल्ियां प्रसव 
पीड़ाके भयसे ही व्यथित हो जाती हैं । 

गर्भावस्‍्थामें ऋूकना, भारी बोषा उठाना, अधिक ऊँचे 
स्थानकों पहुँ चनेका प्रयल करना, दोड़ना आदि बातें खाब- 
धानीके साथ बचानी चाहिएँ । इनसे प्रायः गर्भपातका 
भय होता, है।, गर्भावस्‍थामें आलस्य बड़ा दी दामिकारक 


[ ६७ )] हे 
है 
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सवभावत: उद्योगों होता है ओर उसे यदि कोई अच्छा काम 
नहीं मिलता तो उसका ऋुकाव वुराइयोंको ओर हो जाता 
'है ।” कभी कभी गर्भवती ख््रियाँ गर्भको प्राकृतिक आयोजनके 
'अतिरिक्त एक रोग समझती है। इसका परिणाम यह होता 
है कि वे अनेकप्रकारकी ओषधियोंके चक्तरमें पड़कर अपने 
आपको नष्ट कर देती हैं । 
प्काश---ल्लियोंको घरके प्रकाशकी ओर अधिक 

ध्यान देना चाहिए । खिड़कियाँ, ररोखे आदि सदा खुले रहने 
चाहिएँ । भरूरोखोंका खुला रहना प्रकाशके लिए और भी 
अधिक आवश्यक होता है। ग्रकाशके लिए ऋरोखे संबसे 
अधिक उपयोगी होते हैं। थे सबसे अधिक प्रकाश देने- 
वाले ओर घरको शुद्ध करनेवाले होते हैं। हमारी प्रबड 
धारणा है, कि यदि प्रकाशका पूरा पूरा ध्यान रखा जाय तो 
प्रसूति-ज्वरका रोग नामको भी न रह जाय। खिड़कियों 
ओर फभरोखोंकों बन्द्‌ रखनेकी प्रथा बड़ो घातक होतो है॥ 
इससे अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं। फेफडोंसे जो 
भाप निकलती है, वह विषेली होती है। बन्द कमसोंमें, 
डसके निकलनेका स्थान न दोनेसे, वद्दी वायु भरी रहती. है 
और बारबार उसतोका फिर श्वास लेनेसे वह विष शरीरमें 
भ्रविष्ट दो जाता, है । हम कईबार इस विषयपर जोर दे चुफे 
[ #&६ | हि 
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््‌। को बड़ी हानि 





नाक ऐसे अवसरोंपर एक चोपदारका काम करती है 
आनेवाले रोगोंको पहिले हीसे सूचना देती है। 
आगामी आपक्तियोंकी सूचक द्वोती 




















दूर 
तक उसका भय भी दूर हो जाता है। दुग न्थिको दूर करनेफ़े 


। उपायों में, दुग न्थ र्थानको पानीसे घो डालना, वहांसे 
गन्दगी हटा देना, सफाई रखना, साबुन ओर पानीसे धो 
देना, धूप देना, चायुके आवागमनफे लिए स्थान रखना भआादि 
संखारमें सबसे अधिक उपयोगी उपाय हैं। एबरमेश 
वैद्यक विषयपर व्याख्यान देते हुए एकबार कहा था 'घुआँकी 
महत्वकी वस्तु है। वह ऐसी भयंकर दुग न्थि 
है कि हम अपनी खिड़कियाँ ओर 
जाते हैं। हम दुग न्थि ताड़ 
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'करमैके लिए तो दुर्गन्धि उत्पन्न करनेवाले वास्तविक कारण «. 
ही नाश करनेको आवश्यकता होती है। कारणका नाश 


होनेसे परिणाम अपने आप नष्ट हो जायगा ।” दुर्गन्धि दूर 
करनेके लिए पानीको निरंतर बहाते रहना लछाभकी अपेक्षा 


'हानिही अधिक करता हे। इस सस्बन्धमें साबुन पानी 


ओर फाड़ूका प्रयोग, धुप और स्वच्छन्द्‌ प्रकाशके खमान 
उपयोगी और कोई भी वस्तु नहीं होती । आजकल छोग 
दुर्गन्धिको दूर करनेकी बातपर तो बड़ा जोर दैते हैं, किन्तु 


डुरगन्धिके कारण दूर करनेकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं 
"दिया जाता। वे प्राकृतिक उपायोंकी अपेक्षा रजिप डपा- 
योंपर ही अधिक ध्यान देते हैं। मनुष्यका कत्िम उपायोंपर 
इतना अधिक विश्वास करना दुःखकी बात हैं । द 


यदि किसी बड़े घरानेकी सह्नी, दूया करके, प्रातःकाल 


'किसो ऐसे गरीबके घरका निरीक्षण करे, जहाँ वद्द अथवा दे 


( क्योंकि अधिकांशमें ग़रीब छोग एकढी कमरेमें इतनी 
अधिक रूख्पामें रहते हैं कि उन्हें श्वास लेनेतककी जगह 
नहीं होती ) सोते होते है', और जहांकी खिड़कियां भ्रोशे 
आदि बन्द रहते है, ओर जहाँ वेयक्तिक स्वच्छतापर अधिक 


ध्यान नहीं दिया जाता, तो वह असुभब करेंगी कि वहांपर 
की है च्छां दबाव हु सा 
एक प्रकारकी मूच्छासी है, एक प्रकारका दबाव खा है, 


है 
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श्र 





ऐसी गन्ध है, जिसको एकबार सू घलेनेपर फिर कधी भूला 
नहीं जा सकता। कितने दुःखकी बात है कि इन द्रिद्ध 
छोगोंको ऐसे स्थानोंमें रहना पड़ता है, जहां पश भी 
सकते। दरिद्रता तेरा नाश 

स्थ्ियोंकोी खिड़कियों ओर रूरोंखोंका ध्यान रखनेफे 
अतिरिक्त अपने पनालोंका धारान भी रहना चाहिए 
लोंके गन्दे रहनेसे प्रसूति-ज्वर तथा अन्य प्रकारके ज़्वर ओर 
सैकड़ों भयंकर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अतः इनका 


साफ रखना परमावश्यक है। मनुष्योंके रहनेफे स्थानपर 
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कुछ कठिनता पड़ती है। गर्भवती ख्रीको प्रायः यह मालूम 


होने लगता है कि उसका दम भी घुटास। जा रहा है| उसे * 


श्वास ल्लेनेकी पूरी स्वच्छन्द्ता नहीं रहती। ऐसे अवसखरों- 
पर गद्दो पर लेट रहना चाहिए। दिनमें मिन्‍न सिन्‍न अवब- 


' सरोंवर विध्राम करना आवश्यक ओर लाभदायक होता है । 


यदि राज्रिमें छेटनेमें कुछ कष्ट मालूम हो, तो आख पाल 
तकियो'का अच्छा प्रबन्ध कर देनेसे आराम मिलता है । 
भोजन--.गर्भाधानकी प्रारम्मिक अवस्थामें मिताहार 
करना और अभक्ष्य पदार्थो'से बचना बहुत आवश्यक होता 
है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं, कि मादक द्रव्य मद्रा 
आदि तथा अन्य अभक्ष्य वस्तुओंकी खदा बचाते रहना 
चाहिये | गर्भवती स्लरियोंको मद्रि आदि छूनातक न चाहिये । 
उनले उनका रक्त दूषित हो जाता है ओर उनका गर्भखित 
बालक निबल और अशक्त हो जाता है। इन पदरर्था'का मद्‌ 
जबतक रहता है तबतक तो ये रूप करते हुए द्वृष्टि आतें हैं 
किन्तु ज्योंदी उनका यद्द मद्‌ उतर जाता है त्योंही ये शरीर 
पर बुरा अखर डालते हैं। नशेके समय जितना छाभ 
पहुँ चता है, नशा उतर जानेके बाद इनसे उससे कहीं अधिक 


द्वानि होती, है । गर्भवती स्त्रीकों सुन्दर, खुपच झोर स्वादिष्ट , 


भोजन न्करना चाहिए। गर्भवती सूत्रीको ध्यान रखनों 


मर [ ०३ । हे 
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चाहिए कि मादक द्व॒व्योंका व्यवहार वह जितनादही कम करेगी 

* उसके ओर उसके गर्म स्थित बालकऊ़े लिये उतनाद्दी अधिक 
। अच्छा होगा। उसे प्रसव पीड़ा कम होगो ओर .उसका 
। बालक हृए्ट-पुए्े होगा । यह धारणा निम्न ल है कि गर्भा- 
। धान प्रारम्सिक महीनों'में उसे अधिक पौष्टिक पदार्थ 
देनेकी आवश्यकता होती है । इसके प्रतिकूल उसे, यदि 
आवश्यकता भी हुई तो, बहुत कम पोष्टिक पदार्थ देनेकी 
आवश्यकता होती है | बहुधा यह कहा जाता है कि गर्मिणी 

स्त्रीको जो भरकर खा लेना चाहिए क्योंकि उसे दो प्राणियोकि 

लिए भोजन पहुंचाना होता है। यह्‌ कथन भी उतनाही 

निःसार है। इसको निःखारता उन सिद्धान्तोसे ओर भी 
प्रमाणित हो जातो है, कि गर्भाधानक्रे पम्चात्‌ मासिक धर्मका श 
होना रुक जाता है ओर इसलिए एकत्रित पदाथके निकल 
नेका रास्ता नहीं होता और गरभे प्रारम्मिक दिनोमें इतना हि 

*«.. छज्हेटा होता है कि उसमें भधिरू पदाथ भाही 
गर्भावस्‍थामें अन्य अवस्थाओ'की अपेक्षा 
पौष्टिक पदार्थोकी आवश्प्रकता नहीं 
है तो कम पौष्टिक पदार्थोको | इसके 
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रहती है।. ऐसी अवस्थामें अधिक पोधिक 


श्ॉमें तो ईएवर परही भरोसा रखना अधिक उचित द्वोता | 
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सेवनसे उनके रोग बढ़ गे ही, शांत न हो'गे। इन अवस्था- 





इससे स्त्रियां अधिक बुराइयोंसे बच सकती हैं। जब गे 
कुछ मदह्दीनो का हो जाता है, जब ख्र्रीका पेट फड़कने लगता 


है, तब उसकी पाचन शक्ति कुछ उन्‍नत होती है ओर पूर्वकी 


अपेक्षा उसका स्वास्थ्य अधिक अच्छा हो जाता है । 

अपस्थामें प्रकति आदेश देती है कि अब पूर्चकी अपेक्षा 
अधिक पौष्टिक पदार्थ सेवनकी आवश्यकता है। क्योंकि 
इसी समय गर्भस्थित बालक वृद्धि पाता है ओर अपनी 





'माता की सहायताकों आशा करता है। इस अवसरपर 


माताका भोजन अवश्प बढ़ा देना चाहिए किन्तु वह हलका 


ओर पौष्टिक होना चाहिए, गरिष्ट नहीं। जो स्त्रियाँ मांस 





आदि खाती हैं, उनकी भी इच्छा ऐसे अवसरोंपर माँस हि 
खानेकी नहीं होती । वे यदि इस प्रकारकी अनिच्छा प्रकट 
करे' तो उन्हें मांस खानेके लिए विवश नहीं करना चाहिए | 






'ऐसी अवस्थाओं में तो दूध खीर, पके फल आदिका खा ना 


बहुत हितकर होता हैं। सेब, अमरूद, रसभरी, अंगूर' 





अधिक लक्षदाझक ९ दोते हैं। उनसे प्यास भी' बुध 
[ १०५ ] 5 
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जाती हैं। ,गर्भे- 
सदा एकसा ही न होना चार 
समय समयपर उसे बदलते रहना चा 
धारणा निःसार है, कि मनुष्यको एक 






रायन-.गर्भचती खीका शयनागार बड़ा ६ 
दार होना चाहिए प्रकाशक्रे लिए विशेष 
शयनागारकी लिड़कियाँ खुली रहनी चा| 
इस प्रकार अछग कर देना चाहिए जिससे उनमें 
हुए दोष वायु द्वारा शांत हो क्ाय। बिछोने मोर 
कपड़ेसे भरे हुए न होने 
पकाघ कम्बल ओर डाल लेना चाहिए। रजाइः 
7रक होता है। बहुधा गर्भवती 
आता | वह तअस्‍्त ओर गरमाई हुई ली मालूम 
है लिए अच्छे से अच्छे उपाय ये हैं :--.(! 

























तेलका जुलाब ले लिया जाय | (8) मिताहार हो और उसमें” 


मादक द्रव्योंका व्यवहार न हो । (५) कुछ धीरे घीरे टहलने- 


का व्यायाम किया जाय। (६) सदमे गुनगुने जल्से 


ओर गरमीमें ठंहे जछसे प्रातःकाल स्वान किया जाय | 
(७) गरमीके दिलनोंमें ठंढो फलोंका सेवन किया जाय । 


गर्भवती स््रीको कभी कभी लेटनेकी असमथता प्रतीत 


होती है। इसका प्रभाव कमी कभी यहाँतक पड़ता है, कि 
स््रीकों चक्र आने लगता है और वह घपूच्छि त तक:हो जाती 
है। ऐसी भवष्यामें, स्लीको ऐसे बिछोनोंमें लेट रहना 
चाहिए, जिनमें तक्रियोंका अच्छा प्रबन्ध हो। गर्भावथाके 
पिछले दिनोंमें रातमें पीड़ा होने छगती है। वहींसे प्रसव- 
पीड़ाका आरम्भ होता है। इन पीड़ाओंके लिए कोई विशेष 
उपचार करनेकी आवश्यकता नहीं होती। जब्बतक पीड़ा 
बहुत ही अधिक दुःखद नहो तबतक उसको प्राकृतिक 
आयोजन मानकर ज्योंका त्यों दी रहने देना चाहिए, उसपर 
हस्तक्षेप न करना चाहिए। यदि पीड़ा बहुत कठिन हो, तो 
सद्वेचसे सलाह छेकर काम करना चाहिए | 

गर्भवती ख्त्रीकों राजिमें जल्दीही सो जाना चुहिए। 
उसे राजिमें.द्स बजेसे अधिक विलस्ब कर्म ६ नक्रना 
चाहिए | * प्रातःकाल उठनेमें भी शीघ्रताही करनी चाहिए ॥ 

*  [ १०७ ] 
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करके बगीचेमें टहुलकर प्रातःकालीन समीरके सेवनका 
अवसर मिल सके । खाना भी गर्भिणीको 
चाहिए। भोजन कर लेनेके बाद्‌ कुछ देर टहल लेना 
चाहिये । कुछ गभिणियां ऐसी होती 
करनेका अवकाश ही नहीं मिलता । कुछ 
हर खमय उँघती हो रहती है! | ऐसी 
वायु, व्यायाम और उद्योग अधिक छाभमकी चस्तुएँ 


होती है । 












“नव गृहिणियां थोड़े थोड़े रोगोंके 
लिए वचों ओर हक्रीमोंझे पास जाना प्रायः पसन्द नहीं 
करतीं। यद्यपि इस प्रकारकी बीमारियां बहुधा दुःखद्‌ 
होती हैं। अतः दम ऐसे छोटे छोटे रोगोंके लिए कुछ 
साधारण ओषधियां बताते है। हम साथारण ओप 
बता रहे है' क्‍योंकि तीवर भीषधियोंका 
द्वाराकी होना चाहिए। इसलिए हम यह रुपष्टतय। 
दे हैं. कि बड़े' रोगो' भोर छोटे रोगो'में 




































हलका जुलाब ले लेना चाहिए। किन्तु 
रखना चाहिए कि ज्ुलाब हलकेसे हलूका हो । 

न हो, तब.मिताहार करना और अभक्ष्य पदार्थो'को नै * 
साधारण स्थितिकी अपेक्षा अधिक द्वितकर होता है । 
बके लिए अंडीका तेल, शहद्‌, अंजीर, अंगूर, स्तेब, 
वस्तुओंका सेवन अधिक अच्छा होता है। गर्भावें 
अंडीके वेलका जुलाब अधिक हितकर होता है। कभी * 
ओर अधिक प्रमाणमें उसका सेवन करनेकी अपेक्षा #| 
ओर अहप प्रमाणमें सेवन करना अधिक श्रेयस्कर 
यदि मंदाझ्नि हो तो सप्ताहमें दो वारतक अंडीके ते 
किया जा सकता है। सेवन करनेका सबसे _ 
प्रातःकालका होता है। साधारणतया एक छोटे 
अंडीके तेलका सेवन करना चाहिए। सेवन करने 
विधियां हो सकतो हैं। एक छोटासा कांचका साफ 
हुआ गिलास लेकर उसमें थोड़ा ठंढा पानी भरे | 





































नछ, सके ओर 
सांसमें पी जाय । 
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काफीमें, जिसमें शक्कर ओर दूध आदि पड़ा हुआ हो, (डाल 


कर सेवन किया जाय । तीखरी विधिसे सेवन करनेसे दो 
लाम होते हैं-(१) तेलका अरूचिकर स्वाद मालूम नहीं द्वोता 


(२) काफी स्वयं, विशेषता उस समय जब उसमें मिठाई 


पड़ी होती है, एक ज्लुछाब द्वोती है और इसलिए, अधिक तेल 


डालनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती, थोड़ेहीसि काम निकल 





जाता है। कहीं कहीं तो केवल काफी ही काफी होती 
उेचनकी चौथी विधि यह है. कि नारंड्डीके रसमें डाल 
कर पी लिया जाय । यदि कोई स्त्री अंडीके तेलका सेवन 
पसन्द न करती हो तो, उसे शहद्का सेवन करना चाहिए। 
एक चस्मचमर शहद्‌ भोजनके साथ अथवा चायके खाथ 
सेवन करनेसे आंतें साफ हो जाती हैं ओर फिर अन्य झुला- 
बकी औषधियोंको आवश्यकता नहीं रह जाती । इनके अति 
रिक्त अन्य औषधियोंका सेवन भी किया जा सकता है । 

हुम अपनी पाठिकाओंका ध्यान आंतोंकी सफाईकी ओर 
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खकती है। यदि स्वास्थ्य रक्षाके खांघारण नियमोंका जेंसे 
भोजन आदि्की सावधानी, स्वच्छ और खुली वायुका सेवन 
गृहकाय में छगा रहना, हर प्रकारकी विछासिता पूण वस्तु- 
ओंसे अल्ग रहना, आदि पालन किया जाय तो यह शिका- 
यत दूर हो सकती है। 

बहुतसी ख्रियां अपना घर नहीं छोड़ सकतीं। भारत- 
बषमें विशेषतः वहां, जहां परदा प्रथा प्रचलित है, यह बहुधा 
'पाया जाता है। उन्हें प्रायः मन्दाओ्िका दोष बना रहता 
है। खुली वायुका सेवन, व्यायाम और घरेलू कामोंसे छगा _ 
रहना--यह इस रोगकी खंसारभरमें सबसे अधिक गुणकारी 
ओषधियां है। ज्ञुलाब आदिसे आँते खाफ अवश्य हो ज्ञाती 
हैं किन्तु उसका सेवन बन्द बर देनेले वे फिर ज्योंकी त्यों 
हो सकती हैं। किन्तु उपयु क्त प्राकृतिक औषधियां आंते 
साफ़ करके उनको उसी रुपमें भविष्यमें रखती है' । 


जहाँ स्त्रियां ओषधियोंका सेवन नहीं कर सकती वहाँ, 


बाहरसे आंतोंपर अंडीके तेलकी मालिश भी फायदा पहुँ- 

चाती है। प्रतिदिन राजिके समय ओर प्रातःकाल आंतोंपर 

अंडीके तेलकी मालिश करनी चादहिए। इससे भी लाम हो 

सकता है। इसके अतिरिक्त डाक्टरोंके यहांके एक्‌ यंन्त्रका 

अथोग भी किया ज्ञा सकता है। गरम पानी ओरखाब 
[ १११ ] 






















' पहुँ चाया जाता 
करनेफे रि 5 हद 
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सावधान रहना चाहिए। 
इस दशामें हितकर होता है। बात यह है, कि अधिकांशर्मे 
अन्द्र कोई ऐला पदार्थ रद्दता है, तो बाहर निकल- 
कोशिश करता रहता है ओर प्रकृति उसके इस काममें 
मर्में एकबारगी बाधा 

















न करना चाहिए। यदि इस रोगके साथ खाथ भांतॉम 
पीड़ा होती हों, तो गरम पानीमें सिगोकर फलालेन आंतों 
पर रखनेसे बहुत सेहत मिलती है। इसके अच्छे हो जानेके 
बाद रोगीको थोड़ा थोड़ा बह्ाकर अपनी खाधारण छखराक 
भर भोजन करना चाहिये। अपने पेरोंकी गरम और सूखा 
रखनेके लिए विशेषरुपसे प्रयल्लशील रहना चाहिये । 

हृदयमें द्रद्‌ उठना गर्भोका चिह्न है। यह कभी कभी 
अधिक कष्टकर होता है। इसकी पीड़ा उस खमय ओर 
भी बढ़ जाती है, जब आमाशय पर भोजनका भार अधिक हो 
जाता है। प्रायः स््ियां यह समऊू कर कि उन्हें दो प्राणियों 
के लिए भोजन पहु'चाना है, भोजन बढ़ा देती हैं ओर यही 
सब विपत्तियोंका कारण बन जाता है। गर्भवती त्लियोंको 
मिताहारी होना चाहिए ओर भोजन किस प्रकारका है इस 
पर्‌ विशेष रुपसे ध्यान रखना चाहिए। गरिष्ट भोजन 


कदापि न करना चाहिए। यदि पेटमें किसी प्रकारकी” 


शिकायत मालूम दो, तो चू्ण आदि कोई साधारण ओऑषधि 

का प्रयोग गरम पानीके साथ करना चाहिए | 
गर्भके साथ बवासीरकों शिकायत भी हो आती है.। 
मस्से छोटे, नरम ओर लाल होते हैं। कभी कभी वे अन्दर 
होते हैं. ओर कभी कमी बाहर। बवासीर खूनी *प्रेर बादी 
[ श्१३ ] गे 
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जब बचासीरका मस्सा बड़ा होता 
उस समय जब पेट मरोड़ता भो 
नीचेकी ओर खिसक आता है। जब कभो 
आ जाय, तो ऊ'गलीसे दबाकर उसे 











या चारपायी पर लेट रहना चाहिए | बेला सम 
फिरना बिलकुल बन्द्‌ कर देना चाहिए। य दि हा 
तरीको अधिक कष्ट हुआ हो, तो दूसरे गभ 
"डाक्टरसे सलाह लेकर उसकी 
आंतें सदेव साफ 
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पौष्टिक भोजन करना चाहिए। मादक द्ृव्वोंका सेवन 


सवथा वजित है । 
नि. + हें ि ः 
गर्भांवस्‍्थामें परोंकी नें प्रायः तन जाती हैं, गिणीके 


पेर:रूऋ जाते हैं ओर इस प्रकार वह चल फिर नहीं सकतीं |. 


पेर खुकनेका कारण यह है, कि गर्भके कारण ऊपरका रक्ता- 
शय रक्र जाता है। ऐसी खस्लियोंको ढीले मोजे पहिनने 
चाहिए। उन्हें प्रातःकाल उठकर अपने पैर गरम कपड़े से 
बांध देना चाहिए, जिससे जमीन पर पेर रखनेके पहिले वे 
बंध जायं। खूकन रातको अधिक होती है ओर प्रातःकाल 
होते होते वह बिलकुल नष्ट हो जाती है। यदि पेर प्रातः- 
काल बांध दिये जायं, तो फिए सभन नहीं होती । यदि 
खून बहुत ही अधिक हो तो बीमारको हर समय चारपायी 
पर लेटे रहना थाहिए। यदि किसी स््लीकी न्सें गर्भवती 
होनेके पहिले से ही बढ़ी हुई हों, तो उसे खसद्े द्नी सहा- 
यतासे ओषधि करनी चाहिए। क्‍ 

: पेंटका बढ़ना बिशेषतः पहिली बार गर्भ रहने पर अधिक 
दुःखदायी होता है। इसके लिये अच्छा उपाय यह है, कि 
राजिमें ओर प्रातःकाल कपूर मिले हुए तेलकी मालिशः 


* करनी चाहिए ओर फलालैनका चौड़ा पद्टासा पेट्सें बांध 


रखना चाहिए । 
*  [ ११५ ] ..  *+ 
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गैका पेट इतना 
उसका उठना बेठना कठिन हो जाता है। 

डाक्टरोंके पाससे एक पट्टा लाना चाहिए, जो इसी 
रा बनाया जाता है और उसे हर समय बांध रखना चाहिए। 

















रा खूब साफ कर लेना चाहिए। क्योंकि वह समय ऐसा 
 ब होता है, जब कब्जियतका रहना बहुत हानि पहु 
। सफाईके लिए हतकी ओषधिका ही सेवन करना 

















।। को प्रायः दाँतकी पीड़ा भी उठानी ' 
॥ | को सदा साफ रखना चाहिए। दांतोंकी खराबी 
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“बीमारियां द्ांतोंकी 
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यार डाक्टरको दिखा अकनेके बाद उसकी बातों पर 
विश्वास अवश्य करना चाहिए ओर यदि डापटर खलाह दे 
सो दांत उखड़वा भो डालना चाहिए। इन खभी 
बातोंके होते हुए गर्भावसथाके पहिले हो ख्लीको अपने 
दांतोंकी सफाईके सम्बन्धर्में सावधान रहना चाहिए। 
पोले दांवोंका दद तो उसमें एक ब'द्‌ लॉगका तेल छोड़ 
दैनेसे दूर किया जा सकता हे । 

जी मिचलाना प्रातःकालीन बोमारी है। इस बिमारी 
को हम प्रातःकालीन बीमारी कहते हैं। इसका कारण 
यह है कि यद्‌ आमाशय बिगड़ा हुआ न हो तो, दिनके ओर 
किसी समय यह बिमारी बहुत ही कम होती हे । आमाशय 
डीक होने पर प्रातःकालीन बीमारीमें इतना अन्तर होता है 
कि प्रातःकालीन बीमारो प्रातःकाल ही होती है ओर समस्त 
हिन फिर बीमारी मालूम ही नहीं पड़ती और आमाशय 
के बिगडने पर सारा दिवस बीमारी अपना प्रभाव रखती 
है। मुंहका स्वाद बिगड़ा होता है, वायुका प्रकोप अधिक 
रहता है और जीम पऐ ठती रहती है। जीका मिचलाना 
आरतःकालद्दीसे शुरू हो जाता है और कभी कभी इलना 
अधिक बढ जाता है! कि बमन तक होने लगता है। 
थोडो देरू बाद्‌-ही फिर रत्री शान्ति अनुभव करने लगती है । 
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अधिक भूख लगती है। 

यदि गर्भावस्‍थामें आमाशय खराब हो, तो उसकी 
खराबो दूर करनेके लिए शीघ्र उपचार करना चाहिए। 
इस ते स्त्रीको केबल प्रातःकालीन बीमारीका 
करना रह जायगा। प्रातःकालोन बीमारी यथपि दुःखद्‌ 
दोती है तथापि चह भयंकर नहीं होती, दुःखद भी थो 








हक 


देरके लिए। जहाँ सुबह टली, भूख लग आयी कि सब 
दुःख दुर। फिर दूखरे दिन प्रातःकाल तक की फ्रसत । 
चित्तरी मिचलाहट गर्भावस्‍थाके प्रारम्भिक भ 









तबले इस 
बीमारीका भय नहीं होता । घह उस समयसे प्राय: 
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सम्बत्थमें भोजनपर विशेष ध्यान दैना चाहिए । वह हलका 
और सादा होना चाहिए | गरिषए्ठ भोजन त्याज्य है। अधिक 
भोजन विशेषतः राजिमें:तो कभी न करना चाहिए। 

पहिले पहिल गर्भ रहनेपर ख्रोके कुचाप्रमाग अधिक 
कष्ठप्रद होते हैं। यह कष्ट एक प्रकारले दूर किया जा 
सकता है। प्रसवकालसे दो माख पहिलेसे यदि राजिमें 
ओर प्रातःकाल वे अपने कुचाग्रमागकों पांच मिनटतक घिस 
घिसकर धो दिया करे, तो यह दुःख दूर हो सकता है | 
धोनेके लिएं यदि कोलन वाटर प्रयोगमें लाया जाय तो. . 
अधिक अच्छा । मल्मछके टुकड़ेको इसीमें मिगोकर मलछना 
चाहिए ) कड़ा वस्त्न न पहनना चाहिए । प्रत्येक ख््रीकों 
प्रारस्भमें ही यह क्रिया कर लेनी चाहिए क्योंकि शेगका 
पहिलेही रोक दैना वादमें अच्छा करनेकी अपेक्षा अधिक 
अच्छा होता है। गर्भावष्यामें कमी कभी स्तन बहुत सूकसे 
आते हैं ओर बहुत पीड़ा करते हैं। ऐसी अवध्यामें स््रियाँ 
बहुत चिन्तामें पड़ जाती हैं। किन्तु उन्हें किखी प्रकारकी 
चिन्ता न करनी चाहिए। यह तो गभका प्राकृतिक परिणाम 
हैं और समय आनेपर यह अपने आप ही नष्ट हो जायगा१ 
पीड़ाका कार्‌ए यह द्वोता है, कि उनमें एक विशेषपरिवरान 
होता रहता! है, वे एक ऐसे कामके लिए तेयारी करते रहते 


»० [ शृ१£ | ० 
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हैं, जो उन्हे प्रसवके बाददीसे प्रारम्भ कर 
लिए उक्त विधघिसे धोना भोर कुचाप्न भाग 
ढंककर ऊपरसे फलालनका कपड़ा पहिनना चार 
कुछ दूधकासा द्रव पदाथ निकलेगा और 
मालूम होगी । 

गर्भावष्यामें आंतोंको शिकायत कम नहीं होती। इसके 
| लिए ऊपर बताये हुए उपचार करने चाहिए। आांते 
श् पैर विशेष रूपसे गरम रखने चाहिए | गर्भावष्वामें पेशा- 




















बकी शिकायत भी अधिकांशमें हो जाती है | 
उसकी हाजत 











बार पेशाब होता है 
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खकता। गर्भ मूजाशयको दबाये रहता है ओर इसीलिए 
इस व्यथाकी उत्पत्ति होती है। प्रसवके बाद्‌ यह अपने 
आपही नष्ट हो ज्ञाता है । ली 
सुकुमार ख्त्रियोंके गर्भावणामें, मूच्छित हो जानेकी 
अधिक सम्प्ावना रहती है। जब गर्भके कारण शरीरमें 
अनेक परिवर्तन होते हैं, गस के मारे पेट ओर नसे तन 
जाती हैं तब इस प्रकारकी अवध्था उत्पन्न हो जाना आश्य- 
सकी बात नहीं है। इस सम्बन्ध एक बात खंतोषकी 
है। यद्यपि ऐसी अवष्यामें मूर्छछा अदूचिकर होती है तथापि 
वह भयंकर नहीं होती । इसका उपाय यह है, कि जिस 
समय मूर्च्छा मालूम हो उस समय ख्रोको जमीनपर चित 
छेट रहना चाहिए। सिरके नीजे तकिया आदि नहीं रखनी 
चाहिए जिसमें सिर ओर शरीर एकद्दी लतहपर रहे । यदि 
उजछ्छ समय स्त्रो कोई कड़े कपड़े पहिने हुए हो तो उन्हें ढीले 
कर देना चाहिए, जिड़कियाँ खोल देनो चाहिए और मुह 
थर पानीके छीटे देने चाहिए । आसपास अधिक भीड़ नहीं 
रहनी चाहिए। उसे आरामके समय सीधा सादा हल्का 
भोजन करना चाहिए और सोना चाहिए ऐसे कमसरोंमें, जहाँ 
वायुफे आवागमनका रास्ता हो, अच्छा प्रकाश हो ओर कोई 
दु्गन्धि ७ हो «० स्वच्छ वायुमें विचरण करना भी उसके 
- [ १२१ ] ि 


कर 














ए। धड़कन राजिके समय 
है, तब्र॒ अधिक होती 
यह होता है, कि आमाशयक 
दबाव डालती है। जब वायु निकल जाती 
अपने आपहो 









कोई मद्रिका सेब 
है, किन्तु यह उपचार बहुत भयंकर हू 





। 





स्ान करना चाहिए | ऐसे 
बातकी ओर भी अधिक आवश्यकत 
गरम पानीकी अपेक्षा ठंढा--.. बिल 


_चबायुका सेवन करना चाहिए। सामुच्र 
अधिक गुणकारी औषधि 
पानी जानेके कारण 
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हलका ओर पौश्टिक हो, मादक पदार्थ बिलकुल न हों और" 
प्राःःकाल गुनगुने जलसे स्लान किया जाय। यदि इन 
उपचारोंसे कोई छाभ होता हुआ न मालूम हो, तो किसी 
सद्दद्य या डाफ्टरसे औषधि कराना चाहिए। गुनगुने 
पानीमें थोड़ासा सोडा दिलाकर उस पानीसे स्नान करनेसे 
खुजलाहट दूर हो खकती है । स्मान करनेके बाद्‌ अँगोछेसे 
पा शरीर पोछ डालना चाहिए। किन्तु बिलकुल सूखा न कर 
क्‍ देना चादिए। 
कु गर्शपात---जब गर्भस्थित बालक सात मासके 
. पहिले ही गिर जाता है, तब डसे गर्भपात कहते हैं। 
है. सात महीने और नो महीनेफे पूरे समयके बीचमें जो बालक 
होता है वह अखामयिक प्रसव कहलाता है। अद्प वयस्क: 
गृहिणियोंके गर्भपातकी अधिक सम्भावना होती है । यदि 
ऐसा होना शुरू हो गया तो प्राय: प्रतिबार ऐसा हुआ 
हर करता है। गर्भपात एक बड़ी भारी विपत्ति है। उससे“ + “ 
। माताका शरीर नष्ट होता ही है, उसे एक ओर व्यथा भी 
उठानी पड़तों है। वह खंसारके सं प्रधान खुल जननो 
.... बननेफे लाभसे भी वंचित रहती है। गभपांत एक 
* बड़ी भयंकर वस्तु हैं। अतः स्त्रियोंकों पहिले कोसें उससे 
सचेत रहना) चाहिये ओर पहिले हीसे उसको रोकनेफे- 
[६ रश७ | पे 
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अभिप्रायसे उस विषयका पूछे अध्ययन करना चां| 
“शक बार गर्भपात हो जानेसे बारम्बार 

वना होती है। अतः उसको प्रथम बार 

प्रयत्ल करना चाहिए। यह न समझूना चाहिए कि वह देवो 

अक्रिया है ओर उसका निराकरण सकता । 

हमारी दृढ़ घारणा है, कि ग्शपात रोका जा सकता 

इस विषयका पूरा अध्ययन करना प्रत्येक सख्त्रीका परम 

कतव्य है। गर्भपातसे शरीर जितना दुबल हो जाता 

उतना धप्रसवसे भी नहीं होता । क्‍ 

जरा सी असावधानीसे माता अपने गणित बालकसे 

जुदा हो जाती है। इससे उनका गर्भाशय खराब 

है ओर फिर वे प्रायः गर्भपातकी संगिनी बन जाती 

गर्भपात प्रायः अधिक , खराब रा 

चलने, लस्बो रेल यात्रा करने, अधिक प 

» “ ब्जराजिमें अधिक समयतक बेठ रहनेसे हो 
अतिरिक्त गिर पड़ने, मस्तिष्कमें किसी 
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आरीर निर्बल होने, आदिसे भी गर्भपात द्वोता है। 
को गर्भपातले बचनेके लिए इन ऊपर गिनाये हुए कारणोंको 
ही रोक देना चाहिए । रोगको दूर करनेकी अपेक्षा रोगके 
कारण दूर करना अधिक अच्छा होता है । 

जब गर्भपात होनेकों होता है, तब दो एक दिन पहिले 
हीसे गभिणीकी आलूस्य, निर्बठता और दतोत्साहिताका 
अनुभव होने लगता है। अपनी जॉँघाये', पुद्ठ ओर पेटके 
नीचेके भागमें निबतछतता ओर कष्ट मालूम होने लगता है । यह 
अवध्या बड़े महत्वकी अवध्या होती है। इस अवसर पर 
यदि किसी अच्छे वद्यकी सलाहसे ओषधि की जाय तो गझे- 
पात रुक सकता है । यह गर्भपातकी भयंकर चेतावनी होती 
है। यदि इस चेतावनीसे सावधान नहीं हुआ गया और 
उनके दूर करनेका कोई उपाय नहीं किया गया, तो एकाध- 
द्नमें कुछ कुछ खन जाने छगेगा । यद्द धीरे धीरे बढ़ेगा 





ओर गर्भपात तककी नोबत आ जायगी । इस समय थोड़ा <* ७ ८ 





थोड़ा दद्‌ होने लगता है। यदि इस अवसरपर भी रोगको 
वारण करनेका उचित उपाय किया जाय, तो गर्भपात बच 
सकता है ओर यदि उस बार गर्भपात हो भी जायगा 
तो भविष्यमें उसके शरीर ओर दूसरे गर्भपातके ,लिए तो 
निश्चय ही अधिक छाम होगा। थदि उपाय करनेपर" भी 

* ५ 8 । हे 
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४. आ 
खुनका जाना न 
चाहिए कि अब गर्भपात बच नहीं 
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बना रहता 
गता है उससे 
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न हुई हो, तो अनुभवी डाब्टर अथवा वेधकी औषधि अवश्य 
करनी चाहिए। गर्मपात कभी कभी तो पांच ही छः 
दिनमें हो जाता है, कभी कभी एक पक्षमें होता है और 
कभी कभी तोन सप्ताह तक लग जाते हैं।... 

यह बहुत भांवश्यक होता है, कि ज्यों ही गर्भपातफे 
कोई लक्षण द्वश्गोचर हों, त्यों ही रुचो चारपायी अथवा 
तख्तोंपर लेट रहे, परन्तु बिछोने मुलायम न होने चाहिए | 
ऐसी अवस्थामें चटाई पर सोना अधिक लाभप्रद द्वोता है । 
सोनेमें इस बातका ध्यान रखना चाहिए, कि समस्त 
शरीरकों विशेषतया पेटको आराम पहुंचे। त्मीको पीठस्रे 
बल बिलकुल चित लेटना चाहिए । उसे थोड़ा खाना चाहिए 
और पोनेमें ठंढे पेय पदार्थो'का ही प्रयोग करना चाहिए | 
जो कुछ पिया जाय वह ठंढा द्वी होना चाहिए। इस 
अकुस्थामें अंगूर बड़े लाभके होते हैं। शयनागार भी ठंढा 
ही रहना चांहिए। हवा आने जानेके लिए शयनागारकी 
खिड़कियां खुली ही रहनी चाहिए ओर ज्ुलाव बिल- 
कुल न लेना चाहिए। यदि रक्त-पात अधिक वेगसे होता " 
हो, तो ऊपरसे भी ठंढा पानी देना लाभदायक होता 
है। ऐसी अवस्थामें ख्रीफे पेटसे जो कुछ गिरे, उसको सुर- 
छ्ित रखना चौदिए | यहदद रक्षित वस्तु डाक्टरोंको दिखानी 
 - | | ९६ | 
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कि कुछ महीनोंके लिए पतिका खंग ही छोड़ दैना चाहिए 
ओर खीधा सादा जीवन बिताते हुए कहीं देहातमें एकान्त 
'बाख करना चाहिए। राजिमें जद्दी सोना अनिवाय है। 
'बिछोने खादे ही होने चाहिए। शयनागार बहुत हवादार 
और प्रकाशवान होना चाहिए। भोजन हलूका ओर पोशिक 
'होना चाहिए। थोड़ा व्यायाम करना चाहिये जिसके पश्चात 
कुछ बिश्राम करना आवश्यक दह्ोता है। रोज प्रातःकाल 
ठंढे जलसे रुनान करना चाहिये ओर स्नान करनेके बाद सूखे 
अंगौछेसे देदद पोंछ डालना चाहिये। यदि ऋतु शीत हो, तो 
गुनगुने पानीसे भी स्नान किया जा सकता है, किन्तु टंढे 
जलका सरनान अधिक लाभदायक होता है। ऐसी अवस्था 
में पानींमें बेठकर रुनान करनेकी अपेक्षा प'प आदिके नीचे 
बेठ कर स्नान करना अधिक लाभदायक द्वोता है। इससे 
कु शरुरका नियम ठोक होता है ओर उसको द्ृढ़ता मिलती 
है; है। किन्तु यदि स्त्री पुनः गभवती हो गयी हो, तो पंप “ ५७5 
। आदिके नीचे बैठकर स्नान करना हानि पहुंचाता है। 
ऐसी अवस्थामें उसे ठंढे पानीसे भरे हुये द्ोजमें बेठ कर 
स्नान करना चाहिये | हे 
*».... जिस स्त्रीको प्रायः गर्भपात दो ज्ञाता दो, उसे« गंभवती 
डोने पर द्निकैमधिकांश भागमें छेटे रहना चाहिये, अपना 
हे [ १३१ ] ब 

















१७७४४७४७४७४७॥७४॥७७७७४७४७॥७४७७७७४७ ० 











दूसरंसे हलका ज़ुलाब लेना चाहिये 
उतना ही सेवन करना चाहिये, जितना 
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होना अत्यन्त अनिष्ट है। ज्यों ज्यों गभंपातका समय निकट 
आता जाय--क्योंकि गर्भपात प्रायः एक निश्चित समय 
'पर हद्वी द्वोता है--त्यों त्यों खोको अधिक सावधानी रखनी 
चाहिए। दिनका अधिकाँश भाग छेटे लेटे ही चिताना, 
"मनको शांत और निरापद्‌ रखना, शौकोनोंकी सोहबत और 
डद्दीपक वस्तुओंका परित्याग करना, बैठनेके कमरे »र 
शयनागारकों ठ58ढा ओर हवादार रखना, आँतोंका साफ 
रखना, सादा ओर पौष्टिक भोजन करना, मादक द्व॒व्योंका 
सेवन छोड़ दैना, आदि उपचारुगर्भपातके लिए अधिक लाभ 
अद होते हैं। यदि पढट्टों, कुलों, और पेटके निचले भागमें 
दद्‌ दोने, आदिसि गर्भपातके लक्षण दिखाई देते हों अथ्, « 
यदि ज़रा भी रक्त गिरना शुरू होगया हो, तो उसी समय 
डाक्टर बुलाना चाहिए, क्‍योंकि यह भयंकर विपक्ति, 
यदिश्शीघ्रही उपाय द्ोजाय, तो टाली जा सकती है । 
स्व्रियोंकी, बहुधा प्रथमगर्म में, कभी कभो प्रसव पीड़ाकी 
सरहद मी पीड़ा अनुभव होने लूगती है । यह पीड़ाये' प्रायः 
राजिमें ओर आमाशयके दोषसे होती हैं। पीड़ा पेट, पीढ, 
ओर कुल्दरोंमें होती है और कभी कभी पदों ओर जंघाओंमें ही 
भी द्वोती है |. पदिले एक स्थान पर फिर दूसरे स्थानूपर 
थीड़ायें द्ोती है. / * उनका कोई नियम नहीं द्वोता । किसी 
-  रैरेडे | हे 
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रहती है। कमी कूल्होमें रहती हैं, कभी पट्टोंमें, कभी 
जंघोंमें और कमी इस स्थानमें और कमी उस स्थानमें | 
अवास्तविक पीड़ाओंमें ऐठडनली होती है वास्तविक 
पीडाये' एकसी होती हैं। अवास्तविक पीड़ाये अनिश्चित 
समयपर आती है, कमी घण्टे घण्टेमें, कभी इससे कम 
गैर कमी इससे अधिक समयमें, कभी इनकी पीड़ाये 
कठिन होती हैं, कभी अत्यन्त साधारण । चास्तविक पीड़ा 
नियमित रूपसे एक निश्चित खमय पर होती है ओर ज्यों 
ज्यों समय बीतता जाता है त्यों त्यों उसको कठोरता और 
बढ़ती जाती है। किन्तु दोनों प्रकारकी पीड़ाओंकी मिन्‍नता 
का सूचक रक्तपात होता है। अवास्तविक पीड़ामें रक्तपात 
नहीं द्ोता, वास्तविक पीड़ार्में वहद्द होता है । यह कहा 
जा सकता है, कि प्रसव पीड़ा सदा रक्तपातसे ही नहीं 
औ्रारस्भ होती । किन्तु इस प्रकारके उदाहरण बहुत थोड़े 

 मिलेगे। 
ऐसी भअवास्तविक पींडाकी अवस्थामें कोई दलका 
जुलाब लेना लाभदायक द्वोता है। यदि जुलाबसे भी फायदा 
न हों, तो स्त्रीको मिताहारी बनना चाहिए । मादक द्वव्यांका 
सेवन बचाना चाहिए और राजिमें तेलमें कपूर - मिलाकर 
भरम फरफे!आंतोमें मलना चादिए। पानीके थेलेगें गरम 
| श५ । 


थक क्र 














पानी भरकर आंतोंको सेकनेसे भी लाभ द्वोता है। यदि 
« इससे भी पीड़ा कम न हो, तो किसी वेध्यकों दिखाना 
चादिए। थोड़ीसी अलुभवी औषधि ऐसे समयमें बहुत 
फल दे सकती है। अवास्तविक पीड़ाये' दिनों और खप्ता- 
होंतक जारी रह खकती हैं। यहांतक कि यही पीड़ाये' 
अंततोगत्वा वास्तविक प्रसव पीड़ाओंमें परिवर्तित हो 
सकती हैं। अवाघ्तविक पीड़ाओंमें उपचार और वास्तविक 
पीड़ाओंमें प्रसवकी तयारी करना परमावश्यक दह्वोता है । 
गशभ्ेका समय--गर्भका पूरा समय प्रायः २८० दिन 
७४० सप्ताह या १० चन्द्र मास होता है। अन्तिम मासिक ; 
... धर्म होनेके तीन दिन बादसे दिन गिनने चाहिए। हम 
माखिकधमके बादसे ही दिन गिननेकी इसलिए सलाह देते 
हैं कि अधिकांशमें गम वतो दोनेका समय दी यह होता 
है। दिन गिननेकी एक अच्छी रीति यद्द भी है, कि जिस, 
“+ दिन अन्तिमबार मासिक धर्म हुआ हो, उस दिनसे जंची 
या पंचांगमें ४० सप्ताह गिन लिये जायाँ और कुछ दिन और 
_ बढ़ा दिये जायाँ। चह्दी दिन स्त्रीके प्रसवका दिन 
. अकार गिननेसे बहुत कम भूल पड़ेगी। 
लीजिए, फि « किसी ख्ीका मासिकपम 
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रूगभग द्वोना चाहिए। दिन गिननेकी दूसरी रीति यह 
है कि अंतिम मासिक धर्म जिस दिन हुआ हो, उस 
दिनसे उलटे तीन महीने गिन जाइए ओर जो तिथि आधे 
डसमें ७ दिन ओर जोड़ दीजिए। प्रायः यही समय 
प्रसवका होगा। उदाहरणाथ जेसे २० जनवरीको अंतिम 
मासिक धर्म हुआ हो, तो उलटे तीन महीने गिननेसे २० 
द्सिम्बर एकमास, २० नवम्बर दो मास ओर २० अफ्ट,_- 
बर तीन मास हुए। इसमें सात दिन जोड़िये अर्थात्‌ 
२७ अक्ट,वरको प्रसवका समय होना चाहिए । 
कभो कभी ऐसा हो जाता है, कि गोदर्मेँं बालक होते 
हुए भी ख््री गमंचती हो जाती है. और उसे मासिक धर्म 
होनेफा समयही बीचमें नहीं आता। उस समय दिन 
गिनना कठिन दो जाता हैं। ऐसी अवस्थामें उसे उस 
समझसे दिन गिनना चाहिए, जबसे पेट फड़कने लगे। 
फड़कनेके खमय स्म्रीको यह समकना चाहिए, कि उसका 
े आधा समय बीत गया और आधे समयमें एक पक्षके लग 
3-.. भग ओर अधिक अभी बीतना है। या अधिक स्पष्ट यह 
है कि जब उसका पेट फड़कता है, तब समझना चाहिए. 
*.. कि १२७ दिन बीत चुके हैं ओर १५६ दिन ओर बीतने है। 
डदाररणारथे, मात न, लीजिए, कि १७ मईको किस्लीका पेट 
”"  [ रैर३े७ ] 





























फड़का हो, तो अनुमान किया जा सकता है, कि उसका 
€  प्रखव २३ अक्टूबरके लगभग होगा। यह ध्यान रखना... 
चाहिए कि पेट फड़कनेसे उतना ठीक समय नहीं बताया... 
जा खकता, जितना मासिक धर्म बन्द होनेले बताया जा 7 
सकता है, क्योंकि फड़कना मिन्‍न मिन्‍न समयोंसे प्रारम्भ 
द्वोता है। 

कभी कभी यह होता है कि गर्भ रह जानेपर भी प्रथम 
मास ख्रीको रजोद््शन हो जाता है। ऐसी अतस्था) दिन... 
गिनना स्त्रियोंके लिए बहुत कठिन हो जाता है। किन्तु: । 
प्रथम माखका यह रज गर्भाशयसे नहीं आता, क्योंकि गर्भा- । 
शय गर्माधानके बाद बन्द्‌ दो जाता है। यह रज गर्भाशयके. 7 
मुखसे या उसके ऊपरी भागसे आता है। इसकी पदियान ल्‍ 
यह है, कि नियमित मासिकधर्मकी अपेक्षा यह बहुत थोड़े 
प्रमाणमें निकलता है ओर थोडेही समय तक रहता, है ।ए 














व_>.. इसलिए इस प्रकारका रजोद्शन गिनतीमें न छाना चाहिप ल्‍ 
.. ध्यान रप्तना चाहिए । 
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. यह बतलाना बड़ा कठिन द्वोता है, कि गर्भ 














से कुछ सिद्धान्त गढ़कर बता देते है, कि गर्भ में बालक हैं. 
या चाकिका। अनुमान बहुधा सत्य निकलते हैं, किन्तु इन' 


अनुमानोंके आधारपर बने हुए सिद्धान्त बड़ेही कमजोर 


होते हैं। ऐसे अज्ुमानोंपर विश्वास करनेको अपेक्षा ईश्वर 
पर विश्वास रखना अधिक श्रे यरुकर होता है । 

घाय----गर्मावस्‍्थामें धायका प्रबन्ध फर लेना अच्छा 
होता है। किन्तु धायका चू नना बड़ी कठिन वस्तु होती” 
है। घाय न बहुत कम आयुवाली और न बहुत अधिक" 
आयुवाली होनो चाहिये। कम आयुवाली धाय अनुभक 
हीन और बिचारहीन हो सकती है। अधिक आयुवाली 
बहरी और घूर्खा हो सकती है. और वह अपनी तकलीफकी 
ओर ही अधिक ध्यान देतो है। धायको शान्त ओर खंयमी 
होना याहिये। उसे द्यालु, शिष्ट, साधु स्वभाव और परोप- 
कारिणी होना चाहिये, किन्तु इन गुणों के साथ दी उसे हूढ़ 
और हँसमुख होना चाहिए। धाय भी कवियोंकी तरह 
उत्पन्न होती हैं, बनायी नहीं जाती। धांय बहुत बातूनी 
न होनी चाहिए। अधिक बातूनी धाय स्त्रीकों द्वानि पहु - 
चानेवाली होती है। किस्सा कहानी कहनेवाली घाय -भी” 
दानिद्दी पहुँ जानेवाली दोती हैं। ये अपने ने किस्से 
हैं। इससे रुत्ीके हृदयमें विशेष प्रकारफे भावः 
/ ». [ १३६ ] - 


























जागृत होते हैं और वह भी अपने सम्बन्धमें उसो प्रकार 
ल्‍ खोचने लगती है। वे धाय॑ तो और भी बुरी होती हैं, जो 
भयंकरता और हृताशताके किस्से सुनाया करती हैं। वे 
ल्‍ ुनाती तो हैं अपनी बड़ाई बधारनेके लिये, किन्तु अखलमें 
वे मामले भी उन्हींकी सूखतासे होते हैं। इधर उधर 
क्‍ 'करनेवाली चंचल स्वभावकी धायको कमरेमें न आने देना 
'चाहिए। वह निरंतर दुःख ओर क्लश देने वाली द्वोती है। 
'वह नियम रीति आदि कुछ जानती ही नहीं। कहीं उधर 
कुछ टाल मट,ल करेगी, कहीं उधर और इस प्रकार स्त्रीको 
| 'क्लुश पहुंचाया करेगी । ऐसी घायसे तो वह धाय भी 
अच्छी जो शोर चाहे करती द्वो, किन्तु इधरकी चीजें उधर 
ओर उधरकी चीजें इधर न करती हो । इधर उघर करने- 
ल्‍ “वाली धाय स्त्रीको ऐसा खिभ्दा देती है, कि उसका सहन 
'करना कठिन हो जाता है । श 
अर कुछ धायोंकी यह टेव होती है, कि वे घरके नोकरोंमें ल्‍ 
. आपसमें लड़ाई लगा देती हैं। ग्रहः स्वामिनीका उसके ल्‍ 
'नोकरोंसे विरोध करा देती हैं। वे बड़ी दुःख प्रद्‌ द्वोती हैं 
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कल एक सुविधा हो गयी है | कुछ परीक्षायें रखी गयी हैं | 
इन परीक्षाओंको पास करने वाली घाय सामान्यतः अच्छी 
मानी जाती हैं। किन्तु इसके होने पर भी च्‌ नावमें साव- 
धानीकी आवश्यकता रहती है । धाय गम्भीर, शान्त, स्वस्थ 
होनी चाहिये ओर बहिरेपन आदि रोगोंसे मुक्त और स्वच्छ 
विचारवाली होनो चाहिये। उसके वचन और व्यवहार 
शिष्ट होने चाहिये । उसे बालकोंसे प्रेम धोना चाहिये और 
राजिके कष्ट तथा मानसिक कु शकी परवाह न करनी चाहिये ।- 
वह हटकी नींद सोने वाली होनी चाहिये। उसे अपने आप 
गमि णी सजी ओर बालकके प्रति स्वच्छता, सफाई आदिका 
बहुत अधिक ख्याल रखना चाहिये। ऐसी घाय रखनेकी 
सलाह हम कदापि न दगे, जिसकी सेवाके लिये हर समय 
एक नोकरकी आवश्यकता पड़ती हो । धायको तो रूवरय॑ 
अज्नी स्वामिनी और बालककी सेवाफे लिये उत्साद्द और 
प्रसन्‍नता पूर्वक तत्पर रहना चाहिये। उसे किसी दूखरे' 
की सहांयताकी बाट न जोंहनी चाहिये। यदि वह इन 
नियमोंका पालन नहीं करती, तो वह धाय बननेके योग्य 
होती ही नहीं । क्‍ 5» 

जब धांय अपना कतव्य पालन करती हुई, अपंना समस्त 
समय, अपनी, जा वृद्धि और अपनी समस्त शक्ति अपनी 


[ १#छ१ ] 

















हरि, 











“स्वामिनी और बालककी सेवामें व्यय करती हो, तो स्वामिनी 
को भी बद्लेमें उसे पर्याप्त पुररुकार देना चाहिये। अच्छी 
“घायको चाहे जितना दिया जाय, वह खस्ती ही पड़ती है 

. और अयोग्य धाय चाहे मुफ्त ही में क्यों न आयी दो, तेज 
पड़ती है। अयोग्य और खस्ती धाय प्राय: रुत्री और बालक- 
“का स्वास्थ्य नष्ट कर देती है और ग्रद-शान्तिको नष्ट करनेका 
कारण बनती है। अच्छो धायें बहुधा काममें फँँसी रहतो 
हैं, इसलिए जब वे फुरसतमें हो, तमी उनको अपने यहां रख 
'लेया चाहिए, चाहे फिर उस समय प्रसव न भो हुआ 
'ओर गर्भावस्‍था ही हो । यह बात विशेष रूपसे ध्यान दे: 
को है। अधिकांशमें, पद्दिलेहीसि अच्छी धाय रख लेनेमें 
असावधानी कर जानेसे स्थियोंको साधारण धायेंही रखनेके 
लिए विवश होना पड़ता है। ठीक वक्तपर डाक्टरोंसे कहा 
'जाता है, कि वे धायका कोई प्रबन्ध करे'। उस समय 
उनके पास इतना अचकाश नहीं होता, कि वे चुनाव कर 
'सके', जो काम, यदि पद्चिलेसे सूचना मिली तो, थे 
आखानीसे कर सकते । कुछ गर्भिणो स्त्रियां अच्छी धाय 
'शखनेके विचारसे गर्भाधानके दो तीन मद्दीने बादसेद्दी 
है धाय रखलेती हैं। यद्द बड़ा अच्छा ढंग है। 
यकी बड़ी आवश्यकता होती 

















है 
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अयोग्य हुई, तो वह 
पानी फेर देती हैं । यह अधिक अच्छा होता है, कि ग 
स्त्रो जिस डाक्टरकी देखरेखमें हो, उसीसे कहा जाय, * 
वह धाय चन दे। इससे छाम यह होगा, कि डाक्टर 
सोच समभककर घाय चुनेगा। वह देख लेगा कि जिस 
ग्रकौर डाक्टर स्वयं सजत्रीका निरीक्षण करता है, उसी 
प्रकार धाय भी करेगी या नहीं। वह उसके स्वभावको 
जान लेगा। वह देखेगा कि धाय गस्भीर, साधुस्वभाव, 
द्यालु है या नहीं ? अपना काम समझती है या नहीं १ 
ओर उसके ( डाफ्टरके ) बताये हुए नियमोंके अनुसार 
काम करेगी या नहीं ?! प्रायः यह होता है, कि धाये' 
अपनेको डाक्टरोंकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान ओर योग्य 
समझने लगतीं है। इस प्रकारकी धाये' कभी न रखना 
चाद्ििए। एकह्दी रोगीके लिए इसप्रकार मिन्‍न मत रखने - 
वाले दो डाक्टरोंका रखना नितांत हानिकर है। इससे 
रोगीको ही हानि पहुँचती हैं । डाफ्टरोंकी सलाह 
अधिक मान्य होती है । 
घायकी उपलिति प्रसवकालके दो एक सप्ताह पहले 
आवश्यक हो जाती है। इससे प्रसव पीड़ाके समय 
व्यतिकम न 























धाये दवघादारू देनेमें ही चतुरता सम- 
करती हैं वे बड़ी भयावह होती हैं। इससे बालकका 
स्वास्थ्य खराब हो जाता है। प्रसवक्ने बाद पट्टियां ल्‍ 
प्रकार बांधनी चाहिए--धायके लिए यह ज्ञान लेना भी. 
। आवश्यक होता है। पद्टियां प्रति दिन प्रातःकाल 


राजिमें बांधनी चाहिए। प्रसवके बाद पहिलीबार डाक्ट- 






। रोंसे पदट्टियाँ बंधाना अधिक अच्छा होता हैं। किन्तु क्‍ 
आगेके लिए यह भार धायपर ही रहता है। इसलिए... 


धायको इस काममें भी निपुण होना चाहिए । यदि बह 
इसमें निपुण न हो, तो उसे चाहिए, कि वह डाफ्टरसे 
इसको सब बातें पूछ .ले। डाक्टर हँसी खुशीखे 











 चबातोंकों बता देगा, क्‍योंकि वह जानता है, कि इससे... 
उसके रोगीको आराप्त पहुंचेगा। प्रसवफ़े बाद्‌ कोई 
तीन सप्ताह तक पट्टियां बाँधनेकी आवश्यकता 
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प्रायः कहा जाता है इतने अधिक लड़के होनेके कारण ख्ीके 
शरीरकी बनावट खराब होगयी |” यदि प्रसवक्रे बाद पट्टियाँ 
बाँधनेका उचित प्रबन्ध हो, तो यह शिकायत बिलकुल नहीं 
रह सकती । इसके लिए शिक्षित धायकों आवश्यकता 
होती है। इसीलिए हम कहते हैं, कि धाय ऐसी चुननी 
चाहिए जो योग्य ऑर कतव्य परायण हो 

जो घाय अपना कतेंव्य अच्छी तरह जानती है, घह 
सूतिकागृहकोी स्वच्छ, प्रसन्‍न ओर प्रकाशवान रखेगी । 
धायको कभी गंदे कपड़े, विछोने आदिमें या बाहर स्त्रीके 
पास, न रहने देना चाहिए ओर न उस कमरेमें काम हो' 
जानेके बाद्‌ कोई जूठे बरतन ही रहने देना चाहिए। यदि 
शीतकाल हो, तो कमरेमें अभि रखना चाहिए, किन्तु यह 
याद्‌ रखना चाहिए, कि अशभ्नि बहुत तेज कभी न हो । कमसे 
कम जितनी तेज अश्निसे काम निकल सके, उतनीही रखनी 
चाहिए । धायको चाहिए, कि वह घरके अन्य छड़कोंकों 
जो उसके कमरेमें आते हों और स्वामिनीके भावोंकों उत्ते- 
जित करते हों, उसे परेशान करते हों, कमरेफे अन्द्र न आने 


हक़ 





दे, ओर जिस समय स्वामिनी निद्रामें हो उस समय बाल- 





ककी कुल देखरेख करे ओर उसे रोने न दहै। « 
धाय प्रसव फ्रियासे सम्बन्ध रखनेवाले अंगोंको धोनेकी सदा 






















शक्ल 





























है 


खलाह दैगी। उनका दो तोन सप्ताह तक विशेष रुपसे 
घोया जाना आवश्यक होता है। यदि्‌ डाक्टर सलाह दे, 

ओषधिसे उन अंगोंको धोना चाहिए। यदि कोई 
धाय अपनी अक्लमन्दी बघारते हुए इस प्रकारके घोनेकों 
हानिकारक बतावे--यह कहे, कि इससे ज्ञुकाम आवि 
जानेका भय है, तो समझना चाहिए, कि वह 
जानती और धाँयके कामके लिए अयोग्य है। हम अपनी 
पाठिकाओंसे अनुरोध करेगे कि वे फिर कभी 
'को न रखें 
















जाते हैं 
हो, तो डाक्टरोंसे खलाह लेनी चाहिए ओर जो 
कहें, उसीको अन्तिम निर्णय मानकर उसीके अछुलार काम 
करना जाहिए। हमें विश्वास है, कि जो डाक्टर 











































पु 
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धघोनेमें शीध्रता करनी चाहिए और धो चुकनेके बाद्‌ घुला- 
यम सूखे अंगोछेसे अंगोंको अच्छीतरह पोंछ देना चाहिए। * 
हमारी अन्तिम बातपर अधिक ध्यान देनेकी आवश्यकता 
है। एक बात हम धायोंसे ओर भी कह देना चाहते हैं । 
उन्हें चाहिए, कि वे किखी भी दशामें, जबतक डाक्टर 


विशेष रूपसे आदेश न दे तबतक, फोई मादक पदार्थ 
'स्रियोंकों न दे | 





























| ॥ 'यः यह होता है, कि प्रसवके एक या दो दिन पहिले 
» स्त्री अपनेको पूवपिक्षा अधिक स्वस्थ अनुभव 
करने लगती है। वह अपनेको हलकी ओर कुछ खुखी 
अनुभवःकरती है। वह हलकीसी मालूम होतो है ओर 
गभभ रिथित बालक नीचे छूटक आता है। वह अधिक: 

प्रसन्‍न मालूम होती है, अधिक स्वच्छन्दृताके साथ श्वास ले 
सकती है, व्यायाम आदि करनेकी उसे रुची भी हो आती है' 
ओर अपने घरके समस्त काय करनेमें उसका जी लगने 
लगता है | प्रसव होनेके कुछ दिन पहिलेसे ही ओर कभो 
प्री कुछ घण्टेद्दी पहिलेसे बालक नीचे छूटक पड़ता 
डस सम्नय गर्भ पेटके नीचले हिस्सेमें भा जाता है । 
कारण है, कि उसे अधिक राहत मिलती 




















द्ो जाती है, उसे व्यायाम करनेकी रुचि आ जाती है और «» 
चह अधिक स्वतंत्रतासे श्वास ले खकती है। इस प्रकार 
रूटफ पड़ेनेवाले गर्भमें एक अखुविधा होतो है। वह 
छूटक कर मूत्राशय पर आ जाता है। इससे पूत्राशय पर 
दबाव पड़ता है, घूत्राशवको उत्तेजना मिलती है ओर बार- 
श्वार पेशाब करनेक्री हाजत मालूम होती है। इसलिये 
गभ का लटक आना--बून्द्‌ उतरना--प्रसखव सूचक चिहोंमें 
खबले प्रथम चिन्ह होता है, यह आगामी घटनाओोंकी खूचना 
दैने वाला एफ दूत होता है। 
हि गर्भावती ख््रीकों पहिले हलकीं, किन्तु अधिक देर 
हकने वाली पीड़ाये होती हैं। फिर रजोद्शन प्रारम्भ 
दोता है। यह रज और कुछ नहीं, केवल वह पदार्थ है, 
जिसने गर्भाधानके समय गर्भमाशयका द्वार रूघ दिया 
शा। इस रजके साथ साथ कभी कभी रक्त भी मिश्रित 
होता है। जब रजोव्शंन होने लगे, तब ख्रीको समकना 
चाहिए, कि प्रसवका प्रारम्म हो चलछा। प्रसव सूचक चिल्हों 
में एक यह भी है, कि बारम्बार सूत्राशयको खाली करनेकी 
आवश्यकता प्रतीत होती है। इस समय बारस्व्वार उठने 
चाली पीड़ायें प्रारम्भ होती हैं। पीड़ायें कभी कमरे दो दो. - 
अन्टॉमें ' होती "हैं। कभी कभी वे घंटे घंटे ओर आधघ 
॥ *+ | एए६४ ]....  *' 
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कि 






















आध घंटेमें ही होने लगतो हैं। इस प्रकारकों बारस्वार 
होनेवाली पीड़ाओंमें बाधा न डालनी चाहिए | ऐसी 

अवस्थामें डाक्टरोंके पास जाने, उनसे कराने आदि 

की आवश्यकता नहीं होती, तथापि घरमें घधायका रहना 
आवश्यक है, जो आरपमी कार्यके लिए आवश्यक तैयारी 

कर रखे। यदि «स पूर्वावस्थामें डाक्टरोकी आवश्यकता 

नहीं होती, तथापि डाफ्टरको सूचना अवश्य दे रखना 
चाहिए, जिससे उस खमय जब उस्रकी 5 श्यकता हो, 
प्रसवके बाद्‌ सरलता पूर्वक आ खके। बारस्वार 
पीड़ायें, ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है, त्यों त्यों 
अधिक नियमालुकूल और अधिक कठोर होती जाती हैं । 
कभो कभी तो पीड़ायं इतनी कठिन दो जाती हैं, कि देह 
है और दांत कटकटाने लगते हैं। प्रसव 



























करता है, कि प्रसचका 
समय निकट आता जाता है ओर रुजी उसी ओर 
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शरीर पीड़ाके कारण कांपने छगा हो, तब उसके शरीर 
पर एकाध ऊनी कम्बल और डाल दैना चाहिए और इस 
प्रकार दवा दबाकर ओढ़ाना चाहिए, जिससे स्रीके शरीरमें 
वायु प्रवेश न कर सभे । जब वद इस प्रक्रियासे गरम 
हो उठे और उखके शरीरसे पसीना छूटने रंगे, तब धीरे धीरे 
डसके ऊपरसे ओढनेके वस्त्र अलग कर लेना चादिए। उसे: 
अधिक गरम न रहना चाहिए, फक्‍्योंक्रि इससे वह दु्बंऊ हो 
जायगी ओर उसकी प्रसव पोड़ा और भी भयंकर होगी । 
प्रसवके समयकी प्रारम्मिक अवस्थासे ही बीमारी भा' 
जाती है. ओर बाद तक बनो रहती है। बीमारी यहां तक: 
बढ़ जाती है, कि स्त्रीको वमन होने छगते हैं ओर वह अपने 
आमाशयमें कुछ रख ही नहीं पाती । ऐसी अवस्थामें कुछ 
किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आयुर्वेद विशारदोंका मत 
हैकि जिस समय आमाशमय उत्त जित हो उठा हो, उस समय 
किसी प्रकारका आक्षेप करना हानिकारक होता है। बीमारी 
प्रखवके बाद कुछ दिनोंमें अपने आपही बन्द्‌ हो जाती है ॥ 
सी अवस्थामें कुछ लोग शराब देते हैं, किन्तु जब तक 
डाक्टर सलाह न दे; तब तक शराब देना बहुत हानिकारक का 
होता है । , प्रसवक्ी पीड़ाओंके समय अधिकांशमे स्जोकी 
सख्रियां और कभी कभी चंचल प्रकृतिवाली धार्य भी, रुत्रो- 
॥ » ६ एंए१ . * ९ | 

















, को शिक्षा देती हैं, कि जोर छगाकर प्रसव करे। छजी को 
थह शिक्षा कमी न माननी जाहिए। इससे प्रसघ पीड़ा 
कम होनेकी अपेक्षा अधिक बढ़ेगी ।॥ जिस समय पीड़ाये.... 
हो रही हों, उस समय स्त्रीकों लेटे न रह कर या तो इधर 
उधर टहलना चाहिए या बैठा रहना चाहिए। उसे यह हे 
आवश्यक नहों होता, कि वह अपने कमरेमें ही फेद रहे । 
यदि प्रखवके प्रारम्भमें ही पानी गिरना शुरू हो जाय, फिर 
चाहे पीड़ा न भी होती हो, तो डाक्टर शीघ्रद्दी बुलाना 
चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्थामें यह आवश्यक होता है, कि 
डाक्टर यह देखके, कि ग्मस्थित बालक जीवित है। पीड़ा 
किस समय तक और किस प्रकारकी होगी, यह निश्चित 

, नहीं होता। वह सदा बदला करतो है। पोड़ा 
बढ़ती जातो है। वह अधिक नियमित रूपसे और अधिक 
शीघ्रताफे साथ होने लगती है। स्त्वरीका शरीर गरम ही 

: जाता है ओर पसीना निकलने लगता है । यह पीड़ा घास्त-..... 

. विक प्रखव॒ पीड़ा होती है। जिस समयसे पोड़ा बढ़ने 

गै, डख समय ते डाक्टर बुला लाना चाहिए। यदि्‌ डाक्टर 

, जब पोीड़ांयें' रह रह कर उठती हैं ओर जब... 

हा समः अनिश्चित सा रहता है, ब॒लाया जाय 
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'उसख समय प्रखव कराने पर जोर देगा, तो एक ऐसी सख्त 


गलती करेगा, कि जिसका खुधारना कठिन हो जायगा। 


प्रसवके समय जंघाओं ओर पेरोंका ऐठना अधिकॉशरमें 
होता है, यद्यपि सदा नहीं होता। यदि रूत्री अधिक 
समय तक एक ही तरह पड़ी रहती है, तो ऐठन ओर भी 
अधिक होती है। इसीलिए हम सूत्रीके लिये चलते फिरते 
रहनेकी आवश्यकता बताते हैं। प्रसवके ठीक अवसर पर 


'ऐ'ठन बहुत दुःखद्‌ हो जातो है। उस समय ऐ'ठन ओर 


पीड़ा दोनों साथ ही खाथ होते हैं। बेचारी रुत्रीको दो दो 
विपत्तियोंका सामना करना पड़ता है। किन्तु इस प्रकारकी 
'ऐ'ठनमें किसी प्रकारका भय नहीं होतां। यह तो इस 
बातका चिन्ह है, कि बालक अग्नसर हो रहा हैं। इसीसे 
नसों पर जोर पड़ता है और ऐटठन पैदा होती है। ऐसी 
अर्धस्यामें घायको चाहिये, कि अपने हाथ सेक सेककर उन 
अंगों पर रगड़े जिनमें ऐ'ठन होती हो, भोर यदि प्रसवका 
समय बिलकुल निकट ही न आ गया हो, तो सरत्रीका आसन 
भी बदलवा देना चाहिये। स्त्रीको कुरसीपर बेठकर विश्राम 
करना चाहिए अथवा, यदि इच्छा हो तो, कमरेंमें टुहुल करे 
दिल बहलान करना चाहिए। टहलते समय यदि दो न्लेवि- 
काये' उर्प॑थित हों, तो उन्हें हाथका सहारा दे देना चाहिए । 

॥ * [ १५३ ] न 


की 




















लेनी चाहिए । 

प्रसव प्राृतिक आयोजन है ओर इसलिए उसमें 
अकारण हस्तक्षेप न करना चाहिए ओर यदि ऐसा 
किया गया, तो स््रीको अपनी खेर न समम्भनी चाहिए। है 
हमारा यह ह्वृढ़ विश्वास है, कि जिस खीको कोई सहायता क्‍ 
न दी जाय, वह प्रसवके बाद अधिक शोघ्रतासे स्वस्थ हो 
जायगी और जिस स्थ्रीकोी अनेक प्रकारकी सहायताये” 
उपलब्ध होंगी उसे स्वस्थ होनेमें बिलम्ब होगा। प्राकृतिक 
प्रसवमें किसी प्रकारकी सहायताकी आवश्यकता 
पड़ती । डाक्टर तो उस समय केवल यह देखनेके लिए 
रख लिया जाता है, कि वह इस बातका ध्यान रखे, 

कुछ दो रहा है, वह प्राकृतिक नियमोंके अनुसार ही 
हो रहा है या वे स्लियां जिनपर प्रसवके 
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हो रहा हो। ऐसी अवस्थामें डचिताजुचित हस्तक्षेप 
करनेवाला स्वभाव कप्ती न रखना चाहिये। डाक्टरोंका 
इस अवखरपर यही कर्तव्य होता है, कि वे देखते रहें 
कि कोई बुराई तो पेदा नहीं होती और यदि कोई बुराई 
होती मालूम पड़े तो उसे खुधारे। किन्तु यदि प्रसवकी 
प्रक्रिया नियमानुसार हो रही:हो, तो डाक्टरको बीचमें दखल 
देनेकी कोई आवश्यकता नहीं होती । डाक्टरकी सूतिका- 
गृहमें उतनी आवश्यतां नहीं होती। उसे पासके कमरेमें 
रहना चाहिये। यहाँपर यह बाते केचल इसलिये लिख 
दी गयी है, कि रूत्री अच्छो तरह जान ले, कि तत्काल: 
प्रसूतिसे मुक्त होनेवाली ख्रोके साथके कतंव्य क्‍या हैं ! 

स्त्रियाँ प्राय: यह समझूतो हैं, कि बारंबार निरीक्षण करते 
रहनेसे डाफ्टर दोषों ओर गुणोंको अधिक अच्छी तरह जान 
सकता है ओर प्राकृतिक प्रसवकी प्रक्रियामें सहायक हो 
सकता है। यह धारणा यद्यपि बहुत प्रचलित . है, तथापि है 
बड़ी भयंकर ओर हानिकर । बार बारका निरीक्षण अप्रा 
कृतिक ओर बड़ा हानिकारक द्वोता है। उससे अड्भोंको 
विशेष प्रकारको उत्तेजना मिलती है और प्रसव रुकता है ।* 
निरीक्षण थोड़ा थोड़ा अवकाश देकर करना अधिक अच्छा 
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७. मी होती है। इससे डाक्टर समरू खकता है, कि भड़गेंको 
दशा क्‍या है ओर प्रसवकी प्रगति फेसी है ? किन्तु बार- 
'बारका निरीक्षण करना नितान्त आपत्ति जनक ओर अत्यन्त 
हानिकारक है। इस प्रकार डाक्टरके लिए न यह योग्य 

'है और न इसकी आवश्यकता ही है, कि वह सूतिका-गृहमें 
'रहे। प्रकृतिक प्रखखके समय तो यह एक आश्चयक्ती बात 

'है, कि डाक्टरोंकी आवश्यकता तक नहीं होती। एक 

बार डाक्टरके अवध्याका निरीक्षण कर लेमे--यह निरीक्षण 
करना अत्यन्त आवश्यक भी द्वोता है--ओर यह देख लेने 

पके सब क्रियायें नियमानुकूल हो रही हैं, के बाद्‌ फिर यह 
अच्छा होता है---अधिक अच्छा होता है, कि वह मजेसे, 
दिनमें अपने बेठक्रेकी हवा खाया करे ओर रातमें शयना- 
गारमें आराम किया करे ओर इस प्रकार प्रकृतिको अपना 
आयोजन, बिना किसी प्रकारफे हस्तक्षेप और बिना शीधिता क्‍ 
“किये, पूर्ण करनेके लिये पूरा समय ओर खुन्दर अवसर 
दे। उसकी प्रगतिमें किसी प्रकारकी बाधा न डालनी 
चाहिए। प्रक्ति उतावलीसे घृणा करती और हृष्तक्षेपका 
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हस्तक्षेप नहीं होता। इससे लाभ यह होता है, कि समय” 
समयपर अपना घूत्राशयथ और अपनी आँते साफ करनेका. _ #* 
अवकाश मिलता है, जिससे आसपासके अड्ॉंको अधिक - 
स्थान मिलता है । स्थान मिलनेसे प्रसवकी उननतिमें बहुत 
बड़ी सहायता मिलती है। तीसरा छाभ यह होता है,. 
कि यदि डाप्टर घरमें न हो, तो निरीक्षण करनेके लिए बार 
बार डाक्टरोंकों बुलाने जानेकी आवश्यकता नहीं होतो, जेसी 
कि प्रायः इस विचारसे हुआ करती है, कि बार बार देखनेसे- 

. डाक्टर कोई अधिक लाम पहुँचा सक्रेगा। हम ऊपर कह. 
आये हैं, कि यह विचार बड़ा भयंकर है। बारस्वारका- 
निरीक्षण करना वास्तवमें बड़ी हानि पहु चानेबाला होता है 
ओर प्रसवकी प्रगतिकों रोकता है। वास्तवमें सूतिकागृदमें 
डाक्टरकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती। हाँ, यह 
आवश्यक होता है, कि इस बातका ध्यान रखाजाय, कि 
डार्वटरकी जिस समय आवश्यकता हो, उस समय बह. 
सरलताके साथ बुलाया जा सके । दम टृढ़तापूथंक कहते 
हैं, कि साधारण प्रसवमें जब प्रसव प्राकृतिक नियमानुकूछ 
होता है, उस समय डाबरकी आवश्यकता केबल बालक 

« उत्पन्न हो जानेके बाद दी पड़ती है। हाँ, डाक्टरोंको हर”. 

समय तैयार रहना चाहिए और इसलिए प्रसवकालके कुछ 
/ ५ [ १५७ | 


| * ' 
















































काल पूर्वचही से घरमें उपस्थित रहना चाहिए। ऊपर 
लिखी हुई शिक्षापर स्त्रियोॉंको विशेष रुपले ध्यान दैना 
हिए। इसका एक एक शब्द रटलेनेके योग्य है। यदि 
'रित्रियाँ यह जान छे', कि घेय कितना अपूल्य पदाथ है और 
साधारण प्रसवमें हस्तक्षेप करना कितना घातक होता है, 
कितना अच्छा हो | 

यह ध्यान रखना चाहिए, कि प्रत्येक् स्वस्थ रुत्रीके 
अत्येक साधारण प्रसवरमें प्रकति विना किसी मलनुष्यकी 
सहायताके ही बालकको जन्म देती है। यह काम सूर्खोका 
, कि प्रकृतिके कामोंमें बिना कारण सहायता दैनेके 
लिए दोड़ते हैं । प्रकतिकी सहायता ! भला इस मूर्खताकी 
भों कोई सीमा है। मानो ईश्वर अपनी बुद्धिमें, अपने 
इतने बड़े काममें और ऐसो उन्‍नतिके कार्यमें मनुष्यकी 
सहद्दायताकी प्राथना करता है | अकेले कर दी नहीं सकता ! 
यह बात ठीक है, तो यह भी बड़ी आसानीसे कहा 
जा सकता:है, कि स्वस्थ आमाशयकी पाचन क्रियामें भी 
हरंवंक्त डाक्टरोंकी सहायताकी आवश्यकता हे । 
| अब चह समय नहीं रहा जब ऐसी समूर्खतापू्ण बातों 
'खंकिया जाय। अब तो वह समय आया है « 
मूँखेताका स्थान साधारण बुद्धिकों 
हे ... [ शए८ ] » 
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अतः प्राकृतिक प्रसवर्में उतावली करना अथवा किसी 
प्रकार हस्तक्षेप करना अत्यन्त वजित है। यदि ऐसा कोई 
कार्य प्राकृतिक प्रगतिमें वाधा डालनेके लिए किया गया, 
'तो उसका परिणाम बड़ा भयंकर हो सकता है । 
सूतिकागृदमें रहनेवाली रूत्रीको यह सदा ध्यान रखना 
चाहिए, कि वह जितना अधिक घेंयें रखेगी, उतना ही 





अधिक उसकी पीड़ा कम होगी और उसके आस पाखकी 


परिस्थितियाँ उतनी द्वो अधिक भनुकूछ द्वोंगी। उसे यह .. 
भी ध्यान रखना चाहिए, कि प्रसव एक प्राकृतिक प्रगति 
है ओर उसके खाध साथ जो पीड़ा होती है, वह उसकी 
सेचार्में रहती हैं। उनसे अंग बहते हैं, मुलायम होते 
हैं, ढीले पड़ते हैं और प्रसव कालमें बालकको जन्म देनेके 
लिए तैयार होते हैं। एक बात उसे विशेषरुपसे ध्यानमें 
रखना चाहिए। इस प्रकारकी पीड़ाओंमें न तो 
स्वयं दस्तक्षेप करे, न किसी धायको और न डाफ्टरोंको 
हीं करने दे। ये पीड़ाये' अच्छाईके लिये होती है, उनका 
सहन धीरता ओर शाँतिके साथ करना चाहिये। यदि 
इन नियमोंको पालन भलीमांति छुआ तो बदलेमे उसे 











झुन्द्र जीवित बालक उत्पन्न होगा। 
ह बड़े दुःखको बात है, कि अधिकाॉँशमें 'धाये 
* * [ १५६ ] 
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चाहिए। वह अपने उपचारोंसे अपने आप सब व्यवस्था 
ठीक कर लेगी | 

सम्भव है हमारी इन बातोंसे यह कहा जाय, 
हम हस्तक्षेप न करनेकी बातको बार बार दोहराकर 
|." ऊबा रहें हैं, किन्तु हम इसके लिए विवश हैं। विषय 
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है महत्वका है, कि इसपर अधिक 
द ही है। सूतिकागृहमें रहनेवाली स्त्रीफे लिए इससे अधिक... 





ता महत्वका ओर विषयही नहीं है । यदि कोई अच्छी घाय 















हे हुई तो वह किलो सत्रीको, फिर चाहें वह स्त्री 
है उत्छुक आतुर क्यों न हो रही हो, अनुचित हस्तक्षेप कमी. 
... न करने देगी। 
हे ... दम अनुचित हस्तक्षेपकी बात ल्‍ 


इस छिए कि कमी कभी डचित 





जब डाफ्टरोंको प्रसव फरानेके लिए खटदायता देनेकी 
आवश्यकता पड़ती है। ऐखो अवस्थायें यद्यपि थोड़ी होती 
हैं, तथापि जब वे उपस्थित हो जाय', तब डाक्टरोंकों 
बुंढाकर रुजीका सारा भार उनके खुपुद कर देना चाहिए 
और जो कुछ वे उचित सम, उसीके अनुखार काम करते 
रहना चाहिये। खम्भव है, डाफ्टर इस बातकी आवश्यकता 
अनुभव करे, कि प्रसव वेदना, चिन्ता और भयावह 
स्थितिको दूर करनेके लिये कोई उपाय करना चाहिये । 
किन्तु, सोमाग रसे, इस प्रकारके उदाहरण बहुत कम मिलते 
हैं। खदा या अधिकाँशमें इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती । 
किन्तु कप्ती कभी यद्द नितांत आवश्यक द्वो जाता है, कि 
डॉक्टर निश्चयात्मक रुपसे तुरन्त उपचार करे। ऐसी 
अवस्थाओंमें देर करना भयावह होता है । 

, ऐसे अवखर आते हैं--प्रायः यही अवसर अधिक होते' 
हैं, जब डाक्टरोंकी आवश्यकता नहींके बराबर होती है । 
कुछ ऐसे अवसर भी आते हैं, जब डाफ्टरोकी आवश्यकता 
बहुत अधिक होती है, किन्तु ऐसे अवसर बहुत कम और 
कभी कभी ही आते हैं, डाक्टरॉकों इन खमय पेड़की तरह _ 
शान्त रहना चाहिए, किन्तु यदि आवश्यकता पड़ जाय तो 
दोरकी तरह “निर्भोक भी रहना चाहिए | है 
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प्रसवके समय पतिको कभी उपस्थित न रहना चाहिये। 
किन्तु ज्योंदी प्रसव हो जाय और भीगे हुए 

हटा दिये जाय, त्योंही उसे अपनी स्जत्रीके पास 
चाहिये, उसे सान्त्वना देना चाहिये ओर कानमें प्रेम 
शब्द कहना चांहिये। प्रथमवारके प्रसवमें पिछले प्रसवोंकी 
| अपेक्षा प्रायः दुगुना समय लगता है और फिर 
4. अधिक सनन्‍्तान, स्जीके होती हैं, उतनी ही जल्दी प्रसव होते 































हा हैं, किन्तु सदा दी यद्द बात नहीं होती। यद्द भी 





दो ओर 





१६ है, कि पिछले प्रसवोंकी पीड़ा अधिक 





| पहिलले प्रसवकी पीड़ा उतनी कठिन न हो। यदद बात भी .. 
हा ध्यानमें रखनी चाहिए, कि कठिन पीड़ायें ही प्रायः प्राततिक 





छ पीडाये' होती हैं, और उन्हें सफलता पूर्वक समाप्त करनेके 

लिये--बालकके जन्म होनेके लिये घधेयंका धारण करना 
आओ आवश्यक द्वोता है। प्रीडाओं ओर जन्मके बीचमें कुछ 
है समय लगता है। प्रायः यह द्ोता हे, कि प्रथम प्रसवर्मे 
॒ लगभग छ: घण्टे रूगते हैं और बादके प्रसवोमें तीन 
घण्टे ही लगते हैं। समयके इस परिमाणमें 














आरम्मके समयसे ही इस समयकी गणना की जाय, तो 
ऊपर दिये हुए समयसे प्रायः दूना समय मानना चाहिये 
अर्थात्‌ु, उस अवस्थामें हमें पद्दिले प्रसवका समय छः 
घण्टेके धान पर १२ घण्टे मानना चाहिये ओर पिछले 
अखवॉोका ३ घण्टेके खान पर छः घण्टेका। 

यदि्‌ किसो सूत्रीका विवाह प्रोडावस्थामें या इससे भी 
अधिक आयुर्मे->लगभग ३० वर्ष या इससे भी अधिक 
आयुर्मे->होी तो उसका प्रयम प्रसव बहुत समय तक 
रहता है, अधिक कष्टप्रद्‌ होता है, अधिक दुःसह्म होता है, 
और उस समय स्वयं सत्रीको, उसके डाक्टरकों ओर उसके 
मित्रोंको अधिक धैयें धारण करनेकी आवश्यकता होती है । 
यरि ऐसा किया गया, तो नवजात पुत्र ओर स्त्री दोनों हृष्ट 
पुष् द्वोते हैं, शर्ते केवल यद्द है, कि उनके प्रसवर्में किसी 
- प्रकारकी उतावली या हस्तक्षेप न किया गया हो। जब 
सका विवाद्य अधिक अवस्थामें होता हैः तब उसके प्रथम 
प्रसवकी पीड़ा ही कठिन द्वोती है बादके प्रसवोकी पीड़ाएं 
उतनी ही सरल ओर हलकी होती हैं, जितनी कम उच्नमें 
'विवाह होनेवाली स्त्रीकी पीड़ायें होतो हैं । 

धीमे घीमे द्दोनेवालो पीड़ायें अनिवायतः अयावह 
नहीं होतीं; प्रत्युत रुत्री अधिक शीघ्रताके साथन और 

७ हर] 

















पड़ी रहनेवाली सूत्रीकों प्रसवके, 
पश्चात्‌ पीड़ायें होती हैं। यह कहा- 
॥ ओर यह अधिक अच्छा है, 


को वेद्नाओंका दुःख उठाना पड़ता है, 
की बात है। प्रसवके बाद 


बच्च होते जाते हैं, त्यों 
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प्रखवके बाद जो पीड़ाये' होती हैं, वे प्रकृति द्वारा इस- 
लिए नियुक्तकी जाती हैं, कि जो भाग बढ़ गये हैं वे छोटे 


हो जाय॑, गर्भाशय लगभग उसी प्रकारका दो जाय, जेसा कि 


चह गर्भाधानके पढ़िले था, ओर रक्तके आँठे जो भन्द्र रह 
गये हों वे बाहर निकल आवे । इसलिए ऐली पोीड़ाओ में 
व्यर्थ हस्तक्षेप करना द्वानिकारक होता है। यदि पोड़ाये 
अधिक कठिन हों, तो डाफ्टरोंका यद्द कर्तव्य द्वोता है, कि 
यह उनको कम करनेको कोशिश करे किन्तु किसी भी द्शामें 
पीड़ाये' रोकनेका प्रयल्ञ कदापि न करना चाहिये। प्रकृति 
_ कल्याण फारिणी प्रकृति-कभी कभी गुप्त रोतिसे आगामी 
घटनाओंके लिए. तेयारी किया करती है, जिसे आसपासके 
रहनेवाले जानते तक नहीं। प्रसवकी अत्यन्त पूर्व स्ितिमें 
यीड़ाओंका होना अनिवार्य नहीं होता। यद्यपि पीड़ाये 
अडेश वेदनाएँ पुत्र जन्मके साथ साथ होने वाली व्तुवे' 
है तथापि ऐसे भी उदाहरण प्रस्‍्तुत हैं, जहाँ बिना 
किसी प्रकारको पीड़ाके ही हुआ है । 

प्राकृतिक प्रसव तीन अवधाओोंमें विभक्त किया जा 
सकता है। पहिली प्रारम्भिक अवध्या जिसमें गर्भाशय नीचे 
लटक आता है और रजोदर्शन द्ोने छगता है। दूसरों बृद्धि 
गत अवध्या, ज्एतमें रद रह कर पीडाये' उठती हैं. और 
« [ रै९५ ] 






















गर्भाशयका मुख धीरे घीरे खलता या बढ़ता 
कि वह इतना काफ़ी बडा हो जाता हे, कि 
बालकका शिर निकल सके। तीसरी पूर्णा 
प्रसव वेदना बढ़ जाती है ओर बच्चा बाहर निकलता है। 
प्रारस्मिक अवष्यामें न यह उचित होता है और न 
आवश्यक कि स्त्री अपने कमरेमें ही घुसी बेटी रहे। यह 
अवबा सब अवध्याओंसे अधिक समय तक रहती है। 
इसमें कमरेमें पड़ा रहना फेवछ अनावश्यक 
प्रत्युत हानिकारक भी द्वोता है । ख्रोके लिये ऐसी अवस्थामें 
यद्द अधिक अच्छा होता है, कि मकानमें इधर उघर टहलती 
रहे ओर अपने घरके आवश्यक काम काज करती रहे । 
दूसरी वृद्धिगत अवस्थामें यह आवश्यक हो जाता है, 
स््रो अपने कपरेमें ही रदे। किन्तु इस अवध्यामें 
रखना चाहिये, कि स्तरीको लेटा ही न रखा जाय। 
मरानका बेठक स््रीके कमरेसे निकट हो, 
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पहिली और दूखरी अवष्थामें यद आवश्यक नहीं होता 
कि अपनी पीड़ाये' कम करनेका प्रयत्न किया जाय। इस 
प्रकारका प्रयल दए हालतमें वर्जित हे । यद्यपि कभी कमी 
अयोग्य धाये' इस प्रकारकी शिक्षा दे दिया करती हैं, तथापि 
स्त्रोको इससे बच्चे ही रहना चाहिए और यह ध्यान रखना 
चाहिये, कि इससे वह दुर्बल ओर, शक्तिदहदीन दो जाती | 
बऔैर उसकी पीड़ायें अधिक दुःखद्‌ और कठिन दो जाती हैं । 
इसके अतिरिक्त जिस समय गर्भाशयका दुःख बढ़ रहा दो, 
उसी समय प्रसव करानेका प्रयत्न करना कोई लाम 
नहीं पहुंचा सकता। वास्तवमें उस समय उसकी कोई 
उपयोगिता ही नहीं होती । गर्भाशय इस योग्य होता दी 
नहीं, कि गर्भधित बालकको बाहर निकाल सफे ।. यह 
तो उसके बढ़नेकी अवध्या होती है। उस समय वह 
केघल बढ़ता होता है, बढ़ा हुआ नहीं दोता । ऐसी भवष्यामें 
यदि प्रखव करनेके लिए. किसी प्रकारका दूबाव आदि 
डाला गया या किसी अन्य प्रकारका हस्तक्षेप किया गया, 
तो पदिले तो वद प्रसव द्वो दी न सकेगा और दि 
दुर्भाग्यले हो भी गया, तो उखका परिणाम बड़ा इ 
मयंकर होगा! गर्भाशयके फट जानेका भय तो ऐसी 
दशामें नितान्त, साधारण भय है, इसके अतिरिक्त भी भी अस्य 
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कोई मूर्खा धाय इस प्रकारकी शिक्षा भी दे, तो सी उसको 
टाल जाना चाहिए । इस सम्बन्धमें अनुभवी डाप्टरोंको 
छोड़ कर ओर किसीकी बात माननी ही न चाहिए। जब 
तक पूर्णाचस्था न प्राप्त हो, तब तक प्रसव करनेका प्रयक्ष क्‍ 
करना मूखता है। पूर्णावष्या जब प्राप्त होगी तब 
प्रकारका प्रयत्ञष करना द्वी न पड़ेगा। समस्या अपने भाप 
ही हल दो जायगी। गम स्थित बालक बिना 
सद्दायताके जन्म लेगा | 
तीसरी अथवा पूर्णावस्थामें, यह आवश्यक द्वोता है, 
कि स्त्री अपने बिछोनेमें छेटी रहे और प्रसवको बाहर 
निकालनेका विचार करती रहे। 'बिचार” शब्द्‌ हम जान बुक 
कर लिख रहे हैं, क्योंकि उस समय भी हम यद्द सलाह 
दे सकते, कि प्रसव करनेके लिए कोई 
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देना चाहिए। इससे उसे कुछ शांति मिलेगी । घूल्लं और 
अयोग्य धायें चिल्लानेको भी हानिकारक बताती हैं, किन्तु 
बात वास्तवमें ऐसी नहीं है। इससे किसी प्रकारकी हानि 
'कदापि नहीं हो सकती । धायोंकी इन मूखतापूर्ण बातोंमें 
कदापि न आना चाहिये। ऐसो मूल धायोंकों तो पास न 
फटकने देना चाहिये। 

जेसा कि हम ऊपर कह आये हैं, इस अंतिम पूर्णांचस्था- 
मैं भो स्ज्ीको बल पूवक प्रसव करनेका प्रयत्ष न करना 








के । 'तक किसी प्रकारका प्रयत्ल करना हानि ही देगा। जब 
+.... प्रखव बाददर निकलनेके लिये आतुर द्वोता हुआ दिखायी पड़े, 
" तब थोड़ा सा प्रयत्ष कर देनेसे प्रसव दो जायगा।  प्रसब- 
को गिरानेके लिये प्रयल्ल करनेकी यद्द रीति है, कि भ्वास रोक 
कर» इस प्रकार जोर लगावे, जेसा कि उद्रस्थित मल निकालछ- 
है नेमें लगाया जाता है। इस रीतिले प्रसव गिरानेवाल्ी 
। खीको अधिफ थकावट नहीं होती। उसके एकद्दी अवरूधा- 
क $ में अधिक खमय तक व रहनेके कारण ऐंठन भी नहीं होती । 
...._.. असवके कमरों और द्वश्योंके परिधर्तनसे एक प्रकारसे प्रभा 
. बित द्वोकर गिरनेमें भो शीघ्रता होती है। इस प्रकार सूतिका 
मुह एक कड़ी भारी ओर स्थायी विपत्तिसे मुक्त हो जाता है । 

)  #[ ६६ । 

















चाहिये। जब तक प्रसव स्वयं बाहर न द्वो रहा दो, तब 
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उस भागकरों दबा दे, तो बहुत आराम 
बालकका शिर निकलने लगता है. तब 





मिलता है। जब 
स्जीको ऐसा मालम 





















द होने लगता है, कि उसकी पीठ द्वी गिरी जा रही है। रीद क्‍ 
ह नीचेकी हटडडोको पीछेकी ओर घक्का लगता है। उस समय 
यदि धाय हाथसे उस हड्डीको द्बाये रहे, तो कितना खुख 





मिल सकता है, यह सहज हो में अनुमान किया जा 
सकता है | 
प्रसवके लिये, यदि हो सके तो, बड़ा कमरा चुनना 
चाहिए। कमरेमें हवा और प्रकाशके आवागमनका पूरा... 
पूरा प्रबन्ध रखना चाहिये। कमरेमें यदि धर्मों आ 
। निकलनेके लिये कोई स्थान अलग बने हों, 
रखना चाहिये। उनमें भी प्रकाश ओर वा 
मार्ग रखना चाहिये। प्रधूता स्त्रीके 
आदि न होना चाहिये । वहांसे समस्त अना 
अलग कर देनो चाहिए। बिछोना कुछ 
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इस अवस्थामें डाक्टरों ओर धायोंके लिये उसका निरीक्षण * 


करना कठिन हो जाता है । द 

हमारे यहां प्रायः स्त्रियां बैठे बैठे हो प्रसव करती हैं । 
यह प्रथा यद्यपि खराब नहीं कही जा खकत्री, तथापि एक 
ऊ'ची चारपायी पर, ऐसी जारपायी पर जिसमें सिरहने 
और पेतानोंकी ओर लकड़ीके तख्तेसे लगे हों, बेठ कर 
प्रसव करना अधिक अच्छा होता है। इससे डाफ्टरोंको 
निरीक्षण करनेका अच्छा अवसर मिलता है। पैतानेकी 
ओर छगे हुए तख्तोंमें कपड़ा बाँध कर प्रसव वेद्नाके समय 
उसी कपड़ेकों पकड़ कर और उन तख्तोंमें पेर लगाकर 
ऊपर उठनेकी भी कोशिश करनी चाहिए। इससे स््रीको 
भी आराम मिकेगा और डाक्टरोंके निरीक्षणमें भी खुविधा 
रहेगी। इसके अतिरिक्त, बाई कः घट लेट कर भी प्रसव 
सिवा जा सकता है। इस तरहके प्रसवमें दोनों पेंरोंके 
बीच एक तकिया रख दी जाती है, जिससे प्रसव मार्ग 
प्रशस्त बना रहता है। प्रसूताको भी इससे बड़ा आराम 
मिलता है। पाश्चात्य दैशोंमें इस प्रथाका बहुत प्रचार हे । 


प्रसवृकी तेया रियाँ----प्रसचकालमें प्रखूता _ भौर 





खंतानके लिये जिन वस्तुओंकी आवश्यकता हो, उन्हें अच्छे 
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किसी प्रकारका शोर गुर मचाये हुए सरलतापूर्वक 


सके | प्रसवकाल्के लिये दुखरी तेयारी यद्द है, कि आंतोंको 


दशापर विचार किया जाय और उनको खुधारनेके लिये 
_गवर्यक प्रयत्न किया जाय। यह्द तैयारी बड़े ' मदृत्वकी 
तैयारी है। आतोंका हर समय साफ रहना नितांत 
आवश्यक होता है। यदि कब्जियत बनी हुई हो 
अखवकी प्रथम अवस्था जिसे हम प्रारस्मिक अ 
नामसे ऊपर कह आये हैं, आ गयी हो तो, स््रोको, यह देख- 
कर कि उसकी आंते अधिक सख्त हैं या मुलायम, उन्हे 
कितने कड़े जुलाबकी आवश्यकता पड़ेगी, छोटे चम्मच या 
बड़ चम्मचभर अंडीके तेलका सेवन करना चाहिए । यदि 
सुजीको तेलके लेनेमें किसो प्रकारकी आपत्ति हो, तो बोतऊमें 
गरम पानी भरकर ओर उसपर फलालेनका टुकड़ा 
उससे स््रीकी आँते' सेकनी चाहिए । इन दोनों रीतियोंमें 

















हे ड़ किसी एक रीतिके अनुसार काम करनेसे स्तर बहुत अधिक 


अधिक आराम भी 


समय 
जिस वस्तुकी आवश्यकता प्रतीत हो उसी समय, बिना 
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हौती है कि कमरमें वे कड़े न वाँधे जाँय--वाँ भी ढीले 


“ २0९)-विज्ञे)न + 

वह कमजोरी न रहेगी जो आँतोंके भरे हुए होनेपर द्वोती । 
प्रखवकालमें आँतोंकी सफाईकी कितनी आवश्यकता द्वोती 
है-- यह दम ऊपर बतला चुके हैं, अतः उसके दोहरानेकी 
आवश्यकता नहीं। आँतोंके साफ होनेसे आसपासके अव- 
यवोंको अधिक घ्यान मिलेगा ओर इससे प्रसव बेदनाये' 
कम होंगी ओर प्रसवकालमें अधिक समय न लगेगा । 

इस अवसर पर एक तेयारी ओर करनी चाहिए। वह 





तेयारी यह्‌ है, कि स्त्रीके तत्कालीन पहिनाव पर विशेष 


रूपसे ध्यान दिया जाय। प्रसवके समय स्जीका वसूुत 
परिधान विशेष ढड़का होना चादिए। उस समय तो यही 
सबसे उचित द्वोता है, कि स्त्रियां ढीला ढाला वरुत्र पहिने 
जो आवश्यकता पड़नेपर कमरतक उठाया जा सके | हमारे 
यहाँ हिन्दुओंमें तो इस प्रकारके चस्त्र--साड़ो, घोती, लंहगा 
आदि सदाही पहने जाते हैं, इनमें आवश्यकता फेघल यह 
रहें । किन्तु मुसलमानों भादि्‌ कुछ अन्य जातियोंके पहनावे 
दूसरे प्रकारके द्वोते हैं। उनमें यद्द खुबिधायें नहीं होतीं। 

















शरीरसे मिला हुआ पहिला वस्तच फलालेनका 
*.. [ २७३ ) 


डा क्छ 


उनके लिए यद्द आवश्यक द्वोता है, कि इस प्रकारकी छुविधा 
दैनेवाले वस्च दही धारण करे।। ऊपरके भागमें स्त्रोको 


छ् 
















तो उनसे उन अड्ेंको, जो बढ़ रहे हैं, बाघा पहुँ चती 
इस प्रकार कड़े वस्त्रोंसे प्रसवकी प्रगतिमें हस्तक्षेप 
ज £ तांत बजित है। 

प्रसवकालमें रुत्री जिस ध्यानपर हो उस कमरे या... 
उस छ्वानको रालरे' आदि उतार डालनी चाहिए। उनसे 
कोई लाभ तो द्वोता नहीं, उल्टा यदि प्रसवकालमें 
वस्तुकी आवश्यकता पड़ गयी तो, अथवा मलुष्योंकोह्दी ... 
इधर उधर जानेकी आवश्यकता पडु॒ गयी तो, वे मागमें 
वाधक द्वी सिद्ध द्वोती हैं। इसके अतिरिक्त यह आशंका... 
भी बनी रहती है कि प्रसवके पानी आदिसे भीगकर वे... 
खराब न हो जायें । इन तमाम बातोंकों ध्यानमे' रखकर 
डचित.प्रतीत होता है, कि वे निकाल ही दी जायें । 
हम ऊपर कह आये हैं कि दमारे यद्दाँ चारपायो पर लेट 
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पाश्यात्य सम्यताके अनुसार चारपायीपर लेटेही लेटे प्रसव 


उचित समझू। हो, उनके लिए यह आवश्यक है, कि वे अपना ' 


“बिस्तर ठीक करे'। ऐसा न करनेसे उनके प्रसवमें बाधाये' 
पड़नेका भय है। बिस्तरके ऊपर डेढ़ गजका व्यूवा चोड़ा 
एक घाटर प्रफ कपड़ा दाहिनी ओर डाल देना चाहिए। 
'सर्त्रियोंको विप्तरकी बायीं ओर लेटना चाहिए। यदि 
वाटरप्रूफ कपड़ा प्राप्य न हो, तो आइल्काथका एक टुकड़ा 
हो विस्तर पर डाल देना चाहिये। इससे भी काम 
चल सकता है। इन दोनों कपड़ोंमें से कोई एक कपड़ा 
'विस्तर पर बिछा देनेसे बिस्तरके खराब होनेका भय जाता 
रहता है । 
सूतिका गृह गरम न रखना चाहिए। हां, इस बौतका 
ध्यान अवश्य रहे, कि उसमें खदों भी न हो। भारत जेसे 
जष्ण प्रदेशमें तो वैसे ही काफी उष्णुता रहती है। उसमें 
तो उष्णता लानेके लिये किखी उपचार विशेषकी आवश्य- 
कता द्वी नहों होती, तथापि शोतकालमें जब खसरदी पड़ 
रही हो, तब इतना उपचार अवश्य करना चाहिये, जिससे 
गरमी ६२ डिभीसे ६५ डिग्नमी तक बनी रहे। सुतिका 
>गृहमें अन्य वस्तुओंके साथ साथ थम्मामिटयर और प्लड़ी भरी 
शखनी चऋषहिए । ० 
/ ०» [ १७५. ] 


चहल 













































बाहर आने 
प्रयल कर रही हो और वह कमरेसे बाहर निकल 
हो, तो खिड़कियों ओर भरोखों आदिको ओर भी 
खोल देना चाहिए, जिससे कमरेमें नया प्रकाश ओर स्वच्छ 
बायु इस प्रकार आ जाय, कि जिस समय स्त्री कमरेमें ल 
कर आवे, उसे एक विशेष प्रकारका उत्साह ओर खुख 
मिले। गरमोके दिनोंमें तो खिड़कियां हर लमय खुलो 

















हुई रहनी चाहिए । प्रसवकालीन ख्रीके लिए ऐसा 
कमरा जिसमें काफी प्रकाश ओर चायुका स्थान दो, एक... 
ऐसे फायदेको चीज है, कि जिसका अनुमान तक नहीं 





जा सकता | इससे उस्रका उत्साह वृद्धि पाता है ओर 
उसका शरीर शक्तिवान बनता है । ल्‍ 
प्रखखवती खत्रीके पास अधिक सेवक सेविकाओंका 
होना अनावश्यक होता है। अनावश्यक ही फ्यों वह द्वानि- 
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आाय ओर एक डाफ्टर---बस यही तीन आदमी चाहिए ः 
सखीके चुनावमें सावधानी करनी चाहिए। यह बात ध्यान 
रखन्त चाहिए, कि पास रखनेके लिए ऐसी सखीका चनाव 
किया जाय, जो माता बन चुकी हो, जो द्यालु और खूंयमी 
हो, और जिसका स्वभाव प्रसन्‍नता पूर्ण हो । 

प्रखवके समय प्रसवगृहसे ऐसे खमस्त मनुष्योंको 
अलग रखना चाहिए, जो अधिक बकबक॑ ऋकऋूक 
करते हों, अधिक तूफान मचाते हों ओर इधरकी चीजें 
उधर और उधरकी चीजे इधर करते हों। प्रसववती 
ख्रीके पास इस प्रकारकी बातचीत एक क्षण भी न करने 
देना चाहिए, जिससे उसका उत्साह हत होता हो। 
ऐसी धाये' ओर ऐसी खखियोंको जो अपने अनुभवमें 
आनेवाले खराब मामले खुनाया करती हैं, विशेष रुपसे 
दूर, रखना चाहिए। प्रखववती ख्त्रीके स्वास्थ्यफे खराब 
होनेमें अधिकांश दोष धायोंका ही होता है। अतः जो 
किस्से धाये' खुनाया करती हैं, वे प्रायः उनकी ही 
अयोग्यताके सूचक होते हैं। इसलिए इस प्रकारकी धायों- 
से खदा अलग हो रहना चाहिये। भ्रखव कालमें शोरणुकू _ 
मचानेवाली बातचीत कदापि न होने देना चाहिए | * इससे 
ख््रीको उर्त्तजना मिलती है ओर वह चिड़चिड़ा उठती 
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किसी अन्य भागमें रहना चाहिए। माँका अन्य 
भागोंमें रहना कभी कभी खुखप्रद्‌ भी द्वोता है। स्त्रीको 
यद्द जानकर कि उसकी मां उसके पास ही किसी स्थान 
पर है, एक प्रकारका सुख मिलता है। 
प्रसवकी एक तेयारी यह भी है, कि 





अन्य वस्तु नहीं है। वह एक प्राकृतिक आयोजन है ओर 
उसे केवल यह करना चाहिए, कि अपना उत्साह रक्षित 
रखे, डाक्टर जिन नियमोंके पालन करनेकी शिक्षा 


उनके अनुसार काम करे। इससे वद अनुभव करेगी 


कि उसकी दशा अच्छी है। उसे शिक्षा दैना चाहिए, कि 
'पीड़ाके बाद जो खुश्त होता है, वह अधिक अच्छा होता है । 
उसे यह भी बताना चाहिए, कि ज्योंही प्रसव काल समाप्त 


हो जायगा, उसे एक ऐसी शांति मिलेगी, जेसी उसे कभी 


नहीं मिली होगी। ख्त्रीकोी उस समय जितना खुख मिलता : 
है, जब उसके प्रथम पुत्र उत्परनं होता है, उतना खुख खंसार 


में उसे कभी नहीं मिलता । . उसे वे समस्त दुःख, कष्ट 


ओर वबेद्नायें भूल जाती हैं, जो प्रसवके समय होती हैं। उस 
पर एक जादुकासा असर हो जाता है। उस समय उसे 
यदृ मालूम द्वी नहीं होता, कि उसको कभी पीड़ाए' हुई थीं । 
जब तक पुजका जन्म नहीं होता, तब तक ख्रीकों वेद्नाओं 
ओर कष्टोंक्रा अनुभव होता है, किन्तु ज्योंद्दी पुजका जन्म हो' 
जाता है, त्योंही उसे वे सब दुःख भूल जाते हैं । उसे खुखका 


अनुभव दोने लगता दे । उसे यह मसन्‍्नता द्दोती है, कि 


उसने खसंखारको एक पुत्र रत्न प्रदान किया। क्‍ 
. प्रसवक़े समय डाक्टर भी स््रीकों खुल दे सफते हैं ॥ 
४ _ ह७६ : द 3 
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क्षण कर चुके हों। उस समय थे 
सकते हैं, कि वह अच्छी है, गर्भस्थित 
और अच्छी हालतमें है, ओर प्रसवकी सब दशायें 
। घह ऐसी दशामें यहाँतक बता 












समय तक हो जायगा । इन समस्त बातोंसे । 


प्रकारका सुख ओर उत्साह मिलेगा। अपने प्रसवकालके 
शीघ्रही समाप्त होनेकी सूचना, प्रसवकी दशार्भोकी 
ओर रुवसथ स्थिति, आदि बाते' जाननेसे एक नवीन उत्साह 

उसमें पेदा हो जायगा ओर वह खुल सा अनुभव करने क्‍ 
लगेगी । इसलिए स्तज्रियोंको चाहिए, 
अच्छी तरहसे समस्त अंगोंकी जाँय कर लेने दे! । जबतक 
वे अच्छी तरहसे जाँच न कर सकेंगे, तबतक वे इस प्रकार- 
की कोई बात निश्चित रूपसे कदापि न कह सकेंगे | 
इस प्रकार थोड़ीसी हृठ या लज्जाजन्य संकोच फर 
अपने बड़े सुख भोर खान्त्वना को खो बेठेंगी। 
डाक्टर जो निरीक्षण कर रहे । 













































गिरना शुरु न हुआ हो । यदि जिस समय डाक्टर उचित 
और योग्य समभ्ठे, उस खमय उसे स्थीको निरीक्षण करने 
न दिया जाय, ( यह निश्चित है कि एक अनुभवी डाक्टर 
बारमस्वार जांच फरने न बेठेगा, वह तो कभी कभी ही जांच 
करेगा ) तो कोई आश्चर्य नहीं, कि इस सूखंता और भूलका 
परिणाम डसे सरुवयं और उसके बच्चेकों भुगतना पड़े । 
इससे उनके जीवन तक पर संकट आ सकता है । 

प्रसवक्े समय शराबका उपयोग हो सकता है। थोड़ी 
सी शराब उस समय घर पर रखनी चाहिए। किन्तु 
यह रुपरण रखना चाहिए, कि उसका उपयोग उस्र समय 
तक नहीं करना चाहिए, जब तक उसके सेवन की आश्षा 
डाक्टरले न मिल जाय। सूतिका-गृहमें पड़ी हुई स््रीके 
दिए शराबका सेवन उस समय तक, जब तक कि डाक्टर 
आज्ञा न दै--करना बहुत हानिकारक होता है। इस तरहके 
अनेक उदाहरण हैं, जिनमें अन्धाधुन्धीसें शराबका सेवन 
करानेसे ख््रियोंकी झुृत्युवे' तक हो गयोी हैं। इसलिए 


है, जब प्रसवकी प्रारमस्मिक अवस्था ही हो ओर पानीका 


छ् 


खीको स्वयं और उसके आसपाख बेठने उठने वालों वथा < ... 


सखी सहेलियोंको इस बातका सदा स्मरण रखना चाहिए, 
कि उन्हें बिना अत्यन्त आवश्यक कारणसे, शराबका कश्ी 
.. +[ १८१ ] ही 
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| . सेवन न करना चाहिए । 
५. षचानेसे वे बहुत दुःलोॉले 












| हलवा तथा ऐसा ही कोई अन्य 


हा स्थ्य कर द्वोता है। जिस समय प्रसव वृद्धि पा रहा हो, 
उस समय ख्लरीको भोजन करनेके लिए, इच्छाके. 
| विरुद्ध विवश करना बड़ी सारी भूल है। प्रसवकाल 
|... श्रामाशयकी अवस्था भोजन करने योग्य न । डखस 
|! समय आमाशय भोजन प्रदण करनेकी स्थितिले पराडः मुख 
| होता है। ऐसी अवस्थामें भोजन करना 
| अनावश्यक बषोर्ू लाद दैना होता है, जो 
हानिकारक बन जाता है। इसलिए प्रलवकालमें जब तक 
न लगे, तब तक भूल कर भी भोजन न करना चाहिए । 
भूख लगना ओर न लगना ही भोजन करने अथका,न 
































ओर हम स्लियोंका ध्यान अधिक आकर्षित करवा चाहते हैं.। 
क्योंकि हम देखते हैं, कि बहुतसी स्थ्रियां, प्रायः ऐसी रित्रियां 
जो प्रथम बार ही गर्भवती हुई हैं, इसकी उपयोगिता नहीं 
समम्ततीं ओर ऐसा न करनेसे बहुत हानि उठाती हैं। कभी 
कभी तो इसका परिणाम इतना भयंकर हो जाता है कि 
प्रसव हो जानेके बाद स्त्री बिना डाक्टरकी खहायताके पेशाव 
कर हो नहीं खकती, और डाक्टर भी किसी साधारण 
ओऔषधिसे पेशाब करानेमें असमर्थ होते हैं। उन्हें. पेशाब 
करानेके लिए यंत्रों तकका उपयोग करना पड़ता है । यंत्रोंके 
द्वारा घे सूचाशयसे मूत्र बाहर निकालते हैं, तब कहीं ख््रीको 
शांति मिलती है । 

हमने ऊपर लिखा है, कि डाफ्टरको स््रीफे पास रखने- 
की आवश्यकता नहीं होती, उसे आसपासके किसी कमरेमें 
अहना चाहिए। इससे एक लाभ यह भी होता है, 
कि डाफ्टरके पास न रहनेसे स्ज्री स्वतंत्र रहती है, उसे 
किसी प्रकारका खंकोच नहीं रहता भोर जिस समय 
उसे तनिक भी आवश्यकता अनुभव हो, उसी समय वह 
अपना मूजाशय और आँते खाफ करने बेठ सकती है । 

यह दोहरानेकी आवश्यकता नहीं, कि जांते ओर 
मुजाशयुकोी, सदेव बिलकुल साफ रखना चाहिएं। यह 
कै [ रैंद३ ] 
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बात बड़े हो मदत्वकी हैं। यदि इसके अछुसार कार्य 
किया गया ओर नाम मांजकी भी आवश्यकता अद्भुभव 
दी मूजाशय और आंते साफ करनेका प्रयल्ल किया 
तो परिणाम यह द्ोगा, कि बहुतसी विपत्तिय 
कष्ट और बहुतसी वेद्नाये' दूर हो सफ गो । 

हम इस विषय पर अधिक जोर दे रहे हैं, इसका 
कारण यह है, कि हम इसकी महत्ताका अनुभव कर रहे 
है। हमने प्रत्यक्ष रूपमें ऐसे उदाहरण देखे 
बातोंका पालन न करनेसे अनेक व्याधियां उठानी पड़ी 























कार होता है, इस बातको ट्वढ़ताक्रे साथ कह रहे हैं। 
हमारी इन बातोंके अनुरूप कार्य किया गया, तो हम समम्े गे 
कि हमारा पुस्तकका 
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>- ६)ै)-किक्ष)न « 
क़ोरोफाम का प्रयोग--माताओं और डाक्टरॉको. « 
खर जेम्स सिम्पसनका कृतज्न द्वोना चाहिए, कि उन्होंने 
'क्ोरोफार्म जंसे अदुत पदार्थका आविष्कार किया, जो 
थिपन्‍न मानव-समाजके लिए एक खबसे बड़ी ओर सबसे 
मूल्यवान वस्तु है। धायका काम करनेवालोंके लिए छलोरो- 
फार्म बड़े ही महत्वकी वस्तु है। प्रसवके समय 
डाक्टरों द्वारा क्ोरोफामका प्रयोग बिना संकोचके किया जा 
सकता है। अनेक स्थलों पर उसका प्रयोग करके देखा 
गया है और कहीं भी वह दानिकर सिद्ध नही हुआ, प्रत्युत 
उससे लाभ ही हुआ है। हाँ, यह आवश्यक द्वोता है, कि 
:अयोग बड़े अनुभवी, शांत ओर विचारशील डाक्टरों द्वारा 
किया जाय | 

कोरोफाम सूघनेसे थोड़ी या बिलकुल बेहोशी भा 
 जहमी है और जितनी देर उसका नशा रहता है, उतनी देर 
प्रसवकी वेद्नाका अनुभव नहीं होता। यह डाफ्टरोंके 
विचार पर निभर है, कि थे अधिक समय तक रूत्रीको उसके 
नशेमें रखें या थोड़े ही समय तक। छक्लोरोफाम का प्रयोग 

करते समय यह ध्यान रखना चाहिए, कि एक बारमें कुछ «. ... 
: वछमय तक कुछ मिनटोंके लिए द्वी बेहोश रखने योग्य छोरो- 
फाम सुंख्धाना चाहिए। हाँ, यदि अधिक आवश्यकता 
.. #[ १८५ ] ढ 


























रखा जा खकता है। 
घानीकी आवश्यकता है। यह 
प्रयोग यथा समय, यथावश्यकता विचारवान डाक्टः द्वारा 
या जाय, तो इससे बहुत अधिक छाम 
क्लोरोफार्म प्रसवके समय 










मद्दान कठोरता धारण किये हों, पीड़ 
हुए भरी जब प्रसव बड़ी ही मन्द्गतिसे 
तब क्लोरोफार्म एक अपमूल्य आशोर्वाद 
क्ोरोफाम उस समय 






_ पीड़ाकों बड़ो भयंकर ओर घातक वस्तुकी भांति देखती है । 
ु इस स्थान पर यह पूछा ज्ञा सकता है, कि क्या प्रसत 
ढ पर, चाहे वे सरल 




















है वे अवसर वे हैं, जिनमें प्रसव पीड़ाए' बड़ी कठिन, अधिक: 














अधिक देर तक ठदरने वाली ओर अधिक दुःख देने बाली 
होती हैं। जब इस प्रकारकी अवस्था हो, तो हम प्रसन्नता 
पूर्वक क्ोरोफामका प्रयोग करनेकी सलाह देंगे। किन्तु 
कोरोफार्मका प्रयोग करनेसे पहिले दम प्रयोग कत्तांओोंको 
यह सलाह देगे, कि पीड़ाओंके प्रारम्प होनेसे छः घण्टे तक 
प्रसवकी प्रतीक्षा और कर ले, तब क्लोरोफामका प्रयोग कर ।' 

ऊपर बतलायी गयी अचलणामें क्ोरोफामका प्रयोग करने 
से जादूकाखा प्रमाव पड़ता है। खूतिका गृद्द दुःखी, व्यधितः 
और विपन्‍न रोगीका स्थान न बनकर उसी क्षणसे, छलोरो 
फामके प्रभावसे प्रसन्‍न, आशावान और ख़ुखी मलजुष्योंका 
निवास धान बन जाता हे। एक बार क्लोरोफामफे गुणों 
को देखकर प्रसबवती रूत्री अपने भविष्यत्‌की पीड़ाओंके 
अवसर पर डाफ्टरोंसे अधिकाधिक छ्लोरोफाम दैनेकी प्रार्थना 
करती है। वह पदिले ही बार देख लेती है, कि क्लोरोफामके 
प्रयोगसे उसकी अनेक चिन्ताए' छूट गयीं ओर उसको एक 
विशेष खुख और शान्ति मिली। इसलिए बह बार बार 








उसका प्रयोग करनेकी प्राथनाये" किया करती है। इसके .._.. 


बाद जब ओर कभी उसके गर्भ रहता है, तब चद' छोरो-. 
फा्मके बुछ पर प्रसव परीड़ाओंकी परवाद्द दी नहीं करती $ 
” [६ १८७ ] ध 














जिस समय प्रसव पीड़ाये' अधिक दुःखप्रद्‌ दो जाती हैं, उस 
समय क्लोरोफामका गुण जानने वाली सरित्रायां क्रोरोफामका 
प्रयोग करनेके लिए एकवारगी बिहृवल द्वो उठती हैं और 
असघको पूर्ण बिश्वास ओर आशाके साथ देखती हैं 
यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है, कि क्लोरोफाम 
सू घनेसे प्रसवको कोई हानि भी पहुंचती है ! इस प्रश्नके 
उत्तरमें हम हृढ़ता पृ्वंक कद्द सकते हैं, कि उससे कोई ह्वानि 
नहीं होती । जहां तक हमें अनुभव है, जिन स्त्रियोंकों छोरो- 
फार्मका प्रयोग कराया गया है, उनमेंसे किसी भी स्त्रीको 
साधारण ख्रीकी भपेक्षा अधिक समय अपने स्वास्थ्य 
छामके लिए नहीं लेना पड़ा। बिना क्लोरोफाम सूँघने वाली 
साधारण सरत्रीको जितना समय स्वष्य होनेमें लगता है, 
डउतनादी समय छलोरोफार्म सू घनेवाली सत्रीको भी रूगता 
। उससे अधिक कभी नहीं लंगता। हां, यदि 
“दोनेफे दूसरे कारण उपस्थित द्वो जायें तो दूसरी बात है । 
प्रसव पीड़ाओंके समय :कोरोफार्म 
बड़े भरोसेका होता है। कारण य 
झ्लोरोफार्म उतनाद्दी खुघाया जाता 














करनेके लिए जितना आवश्यक होता है, उससे अधिक 
क्ोरोफाम का प्रयोग भूलकर भी नहीं करते। वे सदा 
इस चातका ध्यान रखते हैं, कि इतना नशा न आजाय 
कि स्लरीके होश बिगड़ जाय, वद बेहोश हो जाय। चीर 
फाड़के समय सु'घाये जानेवाले क्लोरोफ़ाम॑ ओर प्रसवके 
खमय दिये जानेवाले क्लोरोफाम में यद्दी अन्तर होता है, किः 
पहिले अवसरपर डाक्टर इस बातका प्रयत्न करता है, कि 
व्यक्तिपर उसका पूरा पूरा नशा आजाय, वह बेहोश होजाय' 
ओर दूसरी अवस्थामें वह बेहोश करनेका प्रयत्न नहीं 
करता । 

क्रोरोफाम का प्रयोग करनेसे एक लाभ ओर भी होता 
है। प्रसवसे जो बालक जन्मप्रहण करेगा। वह प्रायः 
हृष्टपुष्ठ होगा ओर उसपर माताको दिये जानेवाले कछोरो- 
 फाम के नशेका कोई प्रभाव न पड़ुंगा। यह बात बड़ 
महत्वकी है। प्रायः लोग यह धारणा बाँध लेते हैं, कि 
स्रीको क्ोरोफाम खुघानेले गर्भष्यित बालकपर उसका 
प्रभाव पड़ता है ओर इससे उसके साधारण स्वास्थ्यमें” 
खराबी पंदा हो जाती है। किन्तु यह धारणा बड़ी श्रामकः __ 
है। ऐसी कोई बात :क्ोरोफाम का प्रयोग करनेसे नहीं: 
होती । बालक वैसाही अप्रभाविक और स्वष्प रहता है। 

* [| श्थ६ ] 


| 
गे श्छ 








'सबसे अब उन्हें कठिन पीड़ाओं भोर दुःखद वेद्नाओंक 
कोई भय नहीं होता । क्योंकि उन्हें 





है, कि प्रसवका समय कम हो जायगा 
मे कोई 
'डसे जो चाहे सो प्रयोगमें ला सके। 


लानेफे लिए अच्छे डाक्टरकी आवश्यकता होती 
'डाफ्टरके अतिरिक्त क्लोरोफाम का प्रयोग न 


'चाहिए। इस बातका अक्षरश: पालन 
श्यक द्वोता हे । 
इसके अतिरिक्त क्ोरोफाम का 








अखिरपष्यायी पीड़ाओंमें प्रकतिके आयोजनके . साथ किसी 
अकारका दृ्तक्षेप न करना चाहिए | प्रकरृतिकों अपना 
आऋवछउन्दृता पूर्वक करने देना चाहिए। धेय, नश्नता ओर 
हस्तक्षेप न करना आदि उन तमाम बातोंमेंसे खबसे अधिक 
मूल्यवान बातें होती हैं ओर प्रसव पीड़ाके समय अधिकाँशमें 
आवश्यक होती हैं। वाघ्तवमें इन बातोंका--धेय, नप्नता 
ओर हृष्तक्षेप-विमुखताका महत्व बहुत बड़ा है । 
सेवकोंकोी सलाह-पभ्ायः यह द्वोता हैं, कि प्रथम 
अलवके बादके प्रखव इतनी शीघ्रतासे द्वो जाते हैं, कि जबतक 
डाक्टर आये आये, तबतक प्रसव हो जाता है। ऐसी अब- 
ध्याओंमें यद बहुत आवश्यक, प्रायः अनिवार्यतः आवश्यक 
होता है, कि प्रसव व॒ती सत्रीके पास देखरेख ओर खंभाल 
श्खनेके लिए पासमें रहनेवाठे सेवक सेविकाये' अच्छी तरह 
यह जानलें, कि ऐसी आवश्यक परिश्ितियों में, जब कायवश 
“डाक्टर खोके पास न रह सफे, उन्हें! क्या करना चाहिए 
ओर क्या न करमा चाहिए। इसलिए आगामी पंकतियोंमे' 
हम सरल ओर झुबोध भाषामें जद्ाँतवक खावधानीसे हो 
'खफेगा, यह समकानेकी चेष्टा करेंगे, कि सेवक और सेवि- 
* कार्आाकों ऐसे आवश्यक समयमे' क्या करना चाहिए और 
थ्यां नहीं ।" कप 
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[ शृ६१ ] 


























शांत ओर संयमशील 
प्रकारका शोर न होना 
चाहिए, जिससे चित्तमें 

बहुत कानाफूसी होनी चाहिए 
होनी चाहिए ओर स्त्रीको इसे बातका पूरा पूरा 
दिला दैना चाहिए कि प्रसवमे' 
तनिक भी आवश्यकता नहीं | 









सर 































भय खिलानेसे स्त्री 
लगती है । 
बन जाती है। ऐसे सेकड़ों य 


जन्म अदण किया करते हैं, जिनके जरू 
काममे फ से रहने या अन्य कारणों 












हैं। इन घटनाओंका मनन चिंतन करनेसे रुजोको अधिक 
खुल मिलता है ओर उसका भय कम हो जाता है | 

बैसे तो जब डाक्टर आ जाता है, तब वह सब व्यव- 
स्थाये' स्वयं ठीक कर लेता है, किन्तु जबतक यह थिति 
न आवे--व्यवधाये ठोक करनेके लिए डाफ्टर न आ जाय 
तबतक निश्चलिखित नियमोंका पालन करना चाहिए :--- 

कट्पना कीजिए, कि डाय्टरके आानेके पहिले ही ख्लरीको 
प्रसव हो जाय, तो उस समय धायको .यह निश्चय करना 
चाहिए, कि नवजात बच्चे की गदनमें नाल तो नहीं पड़ गयी 
है। यदि खंयोगले नाल गछेमें फंस गयी हो, तो उसे 
तुरूत ही हटा देनी चाहिए, क्योंकि उससे बच्चेका गला 
रुघ जानेका सय रहता है। इस बातका सदा ध्यान रखना 
चाहिए, कि बच्चेको श्वास लेनेके लिए पर्याप्त स्थान रहे। 
प्रसव होतेहदी यह देख लेना चाहिए, कि बालूकके मु हमें कोई 
मिली आदि नहीं हैं. और उसका मुह कपड़ोंसे बिलकुछ 
ढंका हुआ नहीं है । हर हालतमें श्वास प्रचछवासका पान 
बिलकुल साफ रखना चाहिए। यदि बालकके मु हपर 
. चेप आदि छगा हुथं हो, तो उसे मुलायम कपड़े से साफ 
-* कर देना चाहिए। क्योंकि उसके लगे रहनेसे बालूककों 

. श्वास लेनेमें दकावट पहुंचती हे । हे 
* [ एृष३ ] है 
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जानेका 
भय कर परिणाम द्वोनेकी आशंका रहती 











दाथोंले अच्छी तरहले मरे जाने चाहिए। कपड़ों 
४ कुरुप हो जाय। जब नालमें धड़ेकन अवशेष न रह जाय 
। * ओश ऊपर लिखी गयी खब बातोंका पूरा पूरा पालन 
किया जा चुका हो और उनसे कोई लाभ न हुआ हो, तब 
नालमें बंद लगाकर उसे काट दैगा चाहिए। इसके बाद 
बालकको गुनगुने पानीमें गोते लगवाना चाहिए। यदि 
'इस तरह लगवानेसे भी भ्वास जागृत न द्वो, तो उसको 
गरम पानीले निकाल छेना चाहिए क्योंकि अधिक 
समय तक (गरम पानीमें रखना कोई :छाम नहीं पहुंचा 
स्तकता। फिर एक :प्रयोग और करना चाहिए। लड़केको 
पक बार गरम पानोमें दूसरी बार ठंढे पानीमें डाल डाल 
कर आजमाना चाहिए। सम्भव है ठंढे पानीके धक्‍्केसे 
बालकुफा श्वास निकल पड़े ओर श्वास प्रच्छवासकी क्रिया 
जागृत हो जाय । 











रुके हुए श्वासको जाग्रत करनेके छिए एक उपाय 

हि और काममें छाया जा सकता है। बालकको पीठके बल 

; .. चित लिटा दैना चादिए। फ़िर उसका मु'द ख़ोलकरे 

जीम बाहर निकालनी चादिए। इसके पश्चात्‌ धायको 

बालकके दोछों हाथ पकड़ कर ऊपर उठाना चाहिये-। 
7” [, १६४५ ] 





; 
॥: 


बालकका मुह इस प्रकार न घिल डालना चाहिए, कि वह 

























हाथ कोहनीके ऊपरसे पकड़ना चाहिए और उनको सरके 
बराबर तक उठाना चाहिए। इससे बालककी छाती वृद्धि 
पायेगो और जिस प्रकार श्वास लेनेमें भंगोंका हिलना डुलना 
होता है, लगभग उसी प्रकार इससे भी होगा। दूसरी क्रिया 
क्‍ यह है, कि बालकके ऊपर उठाये हुए हाथ फिर नीचे लाये 
। जायें और पांजर कुछ घीरे घोरे दबाये जांय । इससे अंग ठीक _ 
उस प्रक्रार सिकुढ़ेगे जिस प्रकार श्वास बाहर निकाल देने 
से सिकुड़ते है । इस प्रक्तारके श्वास लेने और उसके बाहर 
निफाल देने जैसी क्रियायें ठगमभग तील मिनट तक जारों 
रखना चाहिए । इस क्रियासे सम्भव है, कि यह नकल भों 
अखलमें परिवर्तित हो जाय ओर ब।लककी श्वास 


































प्रयज्ञ तीस मिनट तक छोड़ना न चाहिए | 
का हृदय तोसख मिनटके चाद्‌ भी धड़क रहा 
प्रच्छ वासकी क्रिया रुकी हुई हो, तो आधा घण्ट 





बाद भी 








यदि ऊपर बताये गये उपाय सफल न हों, तो एक. ५, 





... श्रयत्न इस प्रकारका भी कर लेना चाहिए। मुह पर बा 
, #€ रूमाल रखे कर ओर उसके ऊपरले फूक कर बालकके . 


वासकी क्रिया जागृत न हो जाय तब तक यदि नालल्‍में घड़- दा 
कन हो रही द्वो तो, उसे कदापि न बाँधना चाहिए । यदि 


बालकके श्वास लेनेके पहिले ही वह बाँध दी जायगी, तो द . ग 

[2८ 
बालकके आराम होनेकी बहुत ही कम सम्भावत्रा शेष 20 
रहेगी | यद्दी दशा उस समय भी होगी, जब वालककफे रोनेके 2 
पहिले नाल बांध दी जायगी। द आह जे ता, 





यदि बालक डाक्टरके आनेसे कूछ समय पहिले ही है! 
जन्मित हो गया हो तो, नालकों काटकर बाँध लेना आव- ही, 


' झयक और अधिक अच्छा होता है। ना काटने ओर शा 

|. ... बॉघनेक्लेललिए निम्न लिखित रीतिसे काम करनेकी आवश्य- है| हे 2 
कता है। भूरे भूरे चार पांच धागोंकी एक रस्सी जिसकी ; * 

... रूम्बाई लगभग १५ इ'च हो ओर जिसके दोनों सिरों पर हैः 
ऊँ. शांठ छगी हुई दो, बनाकर बालकके शरीरसे दो इचच छोड़. न 


कर नालमें कड़ी गांठ देनी चाहिए। इसी प्रकारकी एक... ... 
ओर रस्सी दैयार करनी चाहिए और उसे पहिले दी हैई रा 


कि 


गांठसे तोन इ|ल़ स्थान छोड कर बांधनी चाहिये। दोनों । 
१६७ ] | 


हक 








ही नहीं, यदि यहाँ तक आशा हो कि डाक्टर शीघ्र ही भा 
जायगा, तो इस प्रकारकी क्रियायें, उसके आ जाने तक 
ग्रारम्म ही न करनी चाहिये। 

यदि्‌ बालक हो रहा हो, कुछ बाहर निकल आया हो 
और कुछ पेटमें हो, तो धायोंको बालककों बाहर 
लिए उतावली न करनी जाहिए। यदि डाक्टर आकर 





त न किया गया हो, कि बालकके 
आवश्यकता है, तो बालकको 
छाहिये। यदि इस प्रकार बालक प्र 











अंगोंपर दबाव डाले' | इससे छाम यह द्वोगा, कि 
सिकुड़नेकी क्रिया वृद्धि पावेगी, बालक जो आधा 
आधा भीतर है. बादर निकलेगा और अधिक रक्तपात होनेसे 
बलेगा । इसके अतिरिक्त घायको अपने आप कुछ भी करने- 
की आवश्यकता नहीं होती । ऐसे अचखरों पर यवि वह 
बिना सोओजे समर कुछ कर बैठेगी, तो उससे लाभ होनेकी 
अपेक्षा हानि ही अधिक होती है। यदि बाहर निकला हुआ 
बालक रुफ गया द्वो ओर शीघ्रतासे बाहर न निकल रहा हो, 
लगभग एक घण्टे तक बालक रुका पड़ा र॒द्दा हो, रक्तपात 
अधिकतासे हो रहा हो ओर डाफ्टर इस अवस्थामें कोई 
परिवर्तन न कर सकता हो, तो तुरंत ही दूसरे डाफ्टरके लिये 
आदमी भेजना चाहिए, किन्तु धार्योको तो किसी भी द्शा- 
में हस्तक्षेप न करना चाहिए। उनके लिये केवल इतना ही 
५ कम है, कि वे गर्भाशयके समीपवर्ती अंगोंकों अपने दादिने 
दाथसे दबाती रहें, जैसा कि ऊपर कट्दा जा चुका है। उसे 
नाल तो कभी छूना तक न चाहिए। धायोंके इस प्रकारफा 
कोई हस्तक्षेप कर बैठनेसे बड़े भयंकर परिणाम दोनेकी 
सम्भावना होती है। ऐसे अनेक उदाहरण देखे गये हैं, 
इस प्रकारके अनावश्यक दस्तक्तेपसे बड़े 
हैं। कभी कभी तो 
१६६ ] 










































40५42400//5::0299 7७2७7 98४७४४७४&४४७७४:०४७४४४७४७४० 


बहुत सावधानी, बड़ा 
आवश्यकता होती है | 
प्रसवके बाद विश्लाम---.प्रसव 


कमसे कम एक घंटा 
न चाहिए | 
प्रकार छेड़नेसे भयंकर रक्तपात 
बहुत बड़ी भाशंका द्वोती है। उसके 
तो आवश्यक होता है, कि उसके भीगे हुए कपड़े 
सूखे कपड़े बदल दिये जायं। यह काम 


अन्य आवश्यक उपचार 
बल पेर फैलाकर सीधे सीधे 











५ १7९-विद्य) 
.. प्रसवके बाद वस्त्र-धारण---प्रलवर्क पश्चात्‌ 
अण्टे दो घण्टे तक तो एकद्दो तरह ख्रीकों पड़ी रहने देना 
ज्आाहिए। घण्टे दो घण्टेफे बाद घोरेसे उसे बिस्‍्तरमें एक 
ओरसे दुखरी ओर हटा देना जाहिये। एक ओरसे दूसरी ओर 
हटाने में बड़ी सावधानीके साथ बहुत दही धेयसे काम लेना 
आाहिये। स्मरीको किसी भी दशामें सीधे तो बेठने ही न 
दैना जाहिये। एक ओरसे दूसरी ओर हटानेमें स्मीसे किसी 
प्रकारका परिश्रम न लेना जाहिये। ख्रीको स्वयं भी कोई 
परिश्रम न करना जाहिये। हटनेफे समय उसे निशचेष्ट ही 
रहना जाहिये और दो सेविकाए---यदि आवश्यक हो, तो 
ओर भी अधिक लोग सहायक द्वो सकते हैं--नियुक्त करनी 
छाहिये, कि वे उस स््रीको उठाकर एक ओरसे दुसरी भोर 
धीरेसे रख दें। एक सेविकाकों फं्ध पकड़ कर ओर दुखरी 
को कूल्हे पकड़े कर स्त्रीको उठाना चाहिये। 
प्रायः प्रखव हो जानेक बाद्‌ स््रीकों अधिक भूख 
लगती है और उसका शरीर काँपनेसा लगता है। ऐसी 
अवष्यामें यह आवश्यक होता है, कि स्त्रोको अधिक कपड़े 
ओढ़ाये जाय'। दो एक कम्बल उसपर और डाल दिये 
जाथं ओर चारो' ओर वे कपड़े दाब दिये जायें। «किन्तु 





श्स बातका ध्यान रखना चाहिए, कि कपड़ोंसे 
लक [ २० १ ] 
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या रख देना चा| 
रोका बार बार बदलता 
सफाई ओर 














भी उसे उस समयतक्त न करना चाहिए, जबतक डाफ्टर 
उसके लिए विशेषरूपसे आशा न दू। इन चस्तुओंको 
सावधानीके साथ बचाना चाहिए। क्योंकि इनसे ख्रीको 
लाभ तो कुछ होता नहीं, उल्टा द्वोता यह है, कि ख्लोका 
चित्त और भी अधिक उत्तेजित हो उठता है और इसकी 
शांति-खुखप्रद्‌ शातिमें बाधा उत्पन्न होती है । 

प्रसवके बाद पढ़ी बांधना---प्रखचके बाद 
आहत अंगोंमें पट्टो बाँधनेका काम बड़ी सावधानी, घैय और 
शांतिकी अपेक्षा करता है। इस अवसरपर जो पट्टी बांघों 
जाती है, वह सनके कपड़ेकी होनी चाहिए। कपड़ा लगभग 
डेढ़ गजका होना चाहिए और चोड़ा इतना होना चाहिए 
जिससे उस रूत्रीका पेट अच्छीतरह बांधा जा सके। पढ्ी 
नसाधारणतः कड़ी-इतनी कड़ी जिससे पेटको किसी प्रकार 























का ददू भी न हो और आराम मिले--होनी चाहिए और 
. रातमें तथा प्रातःकाल उसे कसते रहना चाहिये। इसके 
अतिरिक्त भी जब कभी पट्टी ढीली हो जाय, तब उसे कस 
दैना चाहिए । यदि आवश्यकताके समय हाथमें कोई समुचित 
हु न हो तो कोई कपड़ा जो मिल सके, डेह गज 
क्‍ उस्रीको बाँध देना चाहिए, यहांतक कि 


| >>". [ २०३ ] ; 


























किसी भी बहाने याहे जितना ज़ोर डाला जाय 
'डठने न दैना खाहिए। उसके भीगे हुए 
देना चाहिए और उसको कंधों ओर 
कर दो सेविकाओं अथवा सेचकों द्वारा सूखे हु 
ओर उठवाना चाहिए । ख््रीको अपने आप तनिक 
कम करनेका अवसर न देना चाहिए। इस यातपर भा 
नन दे नेसे इसकी उपेक्षा करनेसे अनेक 

उठाने पड़े हैं। कहीं रक्तपात हुआ है, कहीं 
आयी हैं, कहीं गर्भाशय खराब हो गया है- 

ओर कही कहीं तो .घातक परिणामोतककी 
आयी है । 

सू(तिका-शह---सृतिकागृह सदा स्वच्छ, शीतल, 
हवादार ओर पअ्रकाशवान होना चाहिए। प्रायः भर्शिष् 
ज्ञायं ओर कभी कभी तो शिक्षित घ्ायें तक घूतिका-गृहमें 
भभ्नि जलाये रखनेकी सलाह देती हैं। इतनाही नहीं, हे 
अधिकांश भागमें तो सूतिका शहमे 
अभि जलाये रखनेकी प्रथा है | 
सूतिकाग्रहका ताप-मान बढ़ानेकी अपेक्षा अधिक हारि 
काम ही और नहीं होता । यदि ऋत जाड़ेकी हो, तो 
सो अप्लिका रखना बुरा नहीं होगा। 
चक्कर क्‍ [ २०५ ] 










































हिल 


क्तपमाव ६२ से ६५ 
जब सारे आवश्यक कार्य समाप्त 






















की अपेक्षा पुरानो किंवद॒न्तियाँ भोर प्रधाओंपर ही अधिक 
अवलम्ित रहती हैं। उनका लम्बी खुूकका द्माग प्रसवको 
प्रायः एक रोग मान लेता है ओर वे यह माननेफे लि लिए ए तैयार 











'पाखतक शोर गुरू न मचना चाहिये। यदि कोई मनुष्य 
वहांपर जोर जोरसे बाते' कर रद्दा हों, तो उसको रोक शी क 
देना चाहिये। वहांपर इतनी शांति रहनी चाहिये, कि 
ख्री सुखकी नौंद्‌ सोनेफे लिये यश होजाय । इससे उसका 
 ख्रोया, हुआ बल पुनः प्राप्त हो जायगा, जबनवजात बालक 
साफ दो जुका दो ओर स्तज्रीको खुखके स 
आवश्यक कियाये' भी दो चुकी 
खूतिका-गरृददमें धायके सिवा ओर किसीय को * ' म रहना चाहिये । 
आदेश न दे दे, तबतक किसी भी दश फंड उन्हें श 
पेर न रखने देना चाहिये । 
“ [ २०० ] 



































यह बात पुष्ट नहीं होती। हमारी 
त्याग किये बिना भी यवि ख्रो सो 









वीजा नल ली 


होगा ओर आराम मिलेगा । 
ख्रीको मूत्र त्याग करनेकी आवश्यकता 
लेटे पेशाब करवाना चाहिए। पेशाब करानेके 
बैठाना हानिकारक होता है। उससे रक्तपातका बहुत भय 


पर्याय 
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खोलते हुए पानीमें डाछकर खूब धो देना चाहिए ओर _. “7 
फिर खुखा लेना चांहिए। पात्र ऐसा होना चाहिये, जो 
विशेष रूपसे इसी कामके लिये बना हो । हर एक पात्र 
काम नहीं दे सकते। जो पात्र इसी कामके लिए बने 
दोते हैं, उनमें घूत्र-त्याग करनेके लिए स्त्रियोंको अधिक 
ख़ुविधायें रहती हैं। वे आखानोके साथ रूत्रीके नीचे रखे 
जा सकते हैं। उनका आकार कुछ ऐसा बना होता है, कि 
जिससे स्त्रीफो पेशाब करनेमें किसी प्रफारका कष्ट नहीं 
होता । वह बिना कोई अर हिलाए डुठाए, आरामसे छेटटे 
हुए द्वी पेशाब कर सकती हैं। पात्र स्रोके नीचे सामनेसे 
रखना चाहिए, दायें बायेंसे नहीं। यदि मूत्रत्यागमें किसी 
प्रकारको अड्चन मालूम होती हो, तो धायको चाहिए कि 
शीघ्र ही उस बातकी खूचना डाक्टरकों दे। प्रायः ऐसा 
होढ़ा है, कि प्रसववतो स्लीका मूत्राशय, जब प्रखवकी 
पीड़ायें बड़ी कठिन ओर घ्यायी हुई होती है, तब रँघ सा 
जाता है ओर उस समय पमृजाशयमें मूज रहनेपर भी खो 
उस्रका त्याग नहीं कर पाती। इस अवामें पहिले हीसे 
सचेत हो जाना आवश्यक द्वोता है। जब स्त्री प्रसव गृहमें 

* होती है, उस समय प्रसवके बादसे यदि उसके प्रय्ष 

हैक करनेपर “भी पेशाब न उतरता हो, १२ या १५ घण्टे 

शी क्‍ ** [ २०६ ] : 

क्‍ का द 


के है 
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उनमें कब्जियत बनी रहती है। आंतोंका इस प्रकार बन्द 
रहना अकृतिकी बुद्धिमत्ता युक्त आयोजना है । इससे आंतोंके 
'आख पासके अंगोंकोी कुछ आराम मिल जाता है | गर्भाशयके 
'लिए तो यह थिति बहुत अधिक लाभप्रर है। इसलिए 
यहं अधिक अच्छा होता है, कि प्रकृतिके इन आयोजनों 
किसो प्रकारका हस्तक्षेपन किया जाय--आँतोंको उसी 
अवध्यामें रहने दिया जाय जिसमें वेहों। आँतोंको भी , 
प्रसवके पश्चात्‌ घिश्रामकी आवश्यकता होती है। तीन दिन 
तक उसके विश्राभमें किसी प्रकारकी बाधा डालनेकी आव- 
श्यकता नहीं होती। उस समयके लिए तो उन्हें नितान्त 
विधभ्रामावस्थामें रखना चाहिए | कप्ती कभी ऐसा होता है, कि 
अपनी तीन दि्नकी अवधि विताकर, जिसमें उनके विश्राम 
लेनेकी आवश्यकता होती है, आँते अपने आप ही, बिना 
किसी, औषधि सेवनके साफ हो जाती हैं | यदि ऐसा हो, तो 
अच्छा, क्योंकि दवा दैकर आंते' साफ करनेकी अपेक्षा यह 
कहीं अधिक अच्छा होता है, कि ते बिना ओषधिका प्रयोग 
किये ही साफ हो जायं । किन्तु यदि तोन दिनकी अवधि 
समाप्त द्वो जनेके बाद भी आँते' साफ न हों, तो तुरन्त दी 
उसका उपाय करना चाहिए। तीन दिन समाप्त होते ही 
चौथे दिन ग्रोत:काल यदि आंते' अपने आप खाफ होती न. 
3 है 8११ 
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हमारा अनुभव इसके 
लोगोंका यह विचार कि 





प्रखवक्े पश्चात्‌ जब अ 
षघिकी सहायतासे साफ न हों, तो ओषधि देना आवश्यूक हो. 
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उनमें कुछ उत्त जक पदार्थ मिले हांते हैं। इन उत्तेजक 
पदार्था'का प्रभाव केवल माता तक हो खरीमित नहीं होता 
प्रत्युत उनका एक गहरा प्रभाव वालक पर भी पड़ता है। 
कभी कभी तो बालकपर पड़नेवाला प्रभाव मातापर पड़ने- 
वाले प्रमावकों अपेक्षा अधिक भयंकर हो जाता है। माताके 
शरीरको अपेक्षा बालकका शरीर अधिक कोमल होता है 
इसलिए ज्ुलाबकी उत्तेजक वस्तुएँ बारुकके शरीरपर 
अधिक गहरा प्रभाव डालती है । इसलिए प्रसवके पश्चात्‌ - 

जुलाबकी गोलियोंका कदापि सेवन न करना चाहिए। 
यदि कोई र्नी अण्डीके तेलके सेवनसे इन्कार करती 
दो, तो भी उसे ज्ञुलाबकी गोलियां न खिलानी चाहिए । उस 
अवस्थामें घायको चाहिए, कि वह यन्ज द्वारा साबुन मिले 
हुए किश्वित्‌ उष्ण पानीसे आंतें साफ कर दे। यह भी 
च्छा उपचार है, फ्योंकि इसके करनेसे न तो स्त्रोके खुखमें 
किसी प्रकारकी बाधा पड॒ती है ओर न पाचनशक्ति ही प्रभा- 
वित द्वोती हैं। इसका प्रयोग यदि अण्डीका तेल लेनेवाली 
स्त्री पर:भी किया जाय, तो भी लाभ ही पहुँचावेगा। उस 
अवस्थामें इसके सेवनसे अण्डीके तेलले उत्पन्न हुई शिथि- 
रूता इससे दूर हो जायगी । इन तमाम बातोंके होते हुए 
भी एक बात यद्द बड़ी ही अच्छी है, कि इसका प्रयोग करनेमें 
,. रेरं३े ] 





इस कथनका अभिप्राय यह है, कि 
यॉंका सेवन अच्छा होगा, 
यन्‍्जर आदि कोई उपचार काम नदे', 


जाय, जो कमल कम उत्त जक न 
कोई चूर्ण आदिका सेचन हो योग्य 


कर जानेपर भी रूत्रीके लिए, ऐसी 
गृहमें पड़ी हुई है ओर जिसकी 





















भ्रयोग कर लेनेके बाद भविष्यमें फिर कब्जियतकों 


आशंका नहीं होती । अन्य ओषधियोंमें यहां तक कि अंडी * यों 


के तेलमें भी इन खब विशेषताओंका समावेश नहीं पाया. 
जाता। अन्य ओऔषधियोंका सेवन यदि बारम्बार किया 
जाने लगेगा, तो कुछ न कुछ कब्जियतकी शिकायत बनी ही 
कोई कोई प्रखचके बाद माता ओर बालक दोनो को 
_झुलाब दे देते हैं। इसका परिणाम कितना भयंकर होगा 
इस बातका उन लोगो के चित्तमें बिचार तक उत्पन्न नहीं 
होता। यह उन तप्राम गलतियो' ओर चकोंमेंसे एक भूल 
है जो समय समय पर अधिकाँश लोग कर बेठते हैं। इस 
प्रकारके उपचारका वाघ्तविक कारण यह है, कि वे लोग 
प्रसवको एक रोग मान लेते हैं. ओर अपनी इसी धारणाके 
५ अलुखार व्यवहार करते हैं। यह बड़े दुःखकी बात है, कि 
लोग प्रकरृतिको साधारण आयोजनो'को भी एक रोग मान 
बैठते हैं और इसी प्रामक घारणामें आकर अनर्थ कर 

डालते हें । 
प्रखव द्वो जानेके पश्चात्‌ गर्भाशयसे एक विदेष पदार्थ 
गिरता रहता है। वह लगभग एक पक्ष तक गिरता रहता 
है। , किन्तु इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं बताया 
४ [ र१५ ] 














२७७७० ०७४४ 






















हर शशोिलस०कमलन्‍ल रकम भ ०4 





पलक शाह 


का 





जा सकता। किसी 
इसका गिरना बन्द दो 
अधिक दिनो तक गिरना 
इसका रंग छाल होता है. क्रिन्तु फिर 
दिनो' बाद उसका 















पड़ते उसका रंग बिलकुल 
उसका रंग हरा :भी द्वोता है; 





सममरूना चाहि 








॒ भयंकर हो जाती है, जब स्त्री 
है! ऐसी अवणध्यामें पदिले ही से सावधान र 








गया हो, तो इस 
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अच्छा द्ोता है। एक बार प्रयोग करनेके पश्चात्‌ फिर 
वह रूई फे'क देना चाहिए। किसी अन्य चस्तुसे अंगोंका 
'घोना उतना अच्छा नहीं होता। इसका प्रधान कारण 
यह है, कि अन्य बस्तुय प्रत्येक अंग सफाईके साथ 
साफ भी न कर सक्केंगी। अन्य वस्तुओंका प्रयोग 


. करनेसे यह आशंका बनी रहेगी, कि रक्त आदि किसी अन्य 


पदाथका कुछ अंश साफ न होकर लगा हद्वी रह जाय । यवि्‌ 
दुर्भाग्यसे कहीं ऐसा हुआ, तो बड़े भयंकर परिणाम दह्वोनेकी 
आशंका हो जाती है। विशेष भंगोंमें लिपटे हुए तोलिये भी 
जहाँ वे भीग जायं, अलग कर दैना चाहिए । अंगोंकों धोनेके 
लिए डूस ( एक प्रकारका यंत्र जो विशेषतः जख्मोंकों धोने 
के काममें लाया जाता है ) प्रयोग न करना चाहिए | डॉक्टर 
लोग विशेष अवसरोंको जान बुर कर ही उस्रंका प्रयोग 
कइ्ठते*हैं, हर समय नहीं। ऐसे अवसरों पर डूशका प्रयोग 
करनेसे लाभ की अपेक्षा द्वानि दही अधिक होती है । इसलिए 
डुशका प्रयोग करनेसे अछय दी रहना चाहिए । यदि प्रसव 
के बाद्‌ कोई पदार्थ गर्भाशयसे गिरनेसे बाकी रद्द जाय, तो 
उससे इस पदार्थ पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा। इससे जब 
यह पदार्थ गिरेगा तब उसके र'ग और गन्धमें अथवा प्रमाण 
में कुछ न्‌कुछ परिवतंन अवश्य दो जायगा। जब कभी 
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पूरी पूरी ओषधि करानेमें 
अथवा अखावधानी भूल कर भी 
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विश्राम 























का 














लिटानेके लिए साधारणतया चारपायी अथवा अच्छा पलंग 
प्रयोगमें छाया जा सकता है। पांच छः रोज एक चारपायी 
पर पड़े रहनेके बाद्‌ फिर स्लीकी चारपायो बदलवा देनी 
चाहिए। चारपायी बदलवानेमें ऊपरका बताया हुआ नियम 
कोर्यान्वित करना चाहिए अर्थात्‌ दो सेविकाओं द्वारा--एक 
कन्धा पकड़ कर और दूसरी कूल्हे पकड़ कर स््रीको उठा 
कर धोमेसे दूसरी चारपायी पर लिटा देना चाहिए। चार- 
पायी बद्लवाते खमय स्त्रीको बिलकुल निश्चेष् रहना चाहिए 
ओर इस बातका पूरा ध्यान रखना चाहिए कि स्त्री किसी 
भी दशामें एक क्षण मात्रके लिए तक ब्ठने न पाये। जब 
तक वह चारपायी सेवन करनेके योग्य समभी जाय, तबतक 
उसे चित पड़ी रहना चाहिए। यह नियम ख्लीके लिए कम 
से कम उस अवध्ामें सबसे अधिक आवश्यक ओर महत्व 





पूर्ण नियम है। लगभग नव दिवस तक तो उसको किसी 


प्रकार की भी चेष्टा करनों ही न चाहिए। नव दिनिके बाद 
यदि एक ही प्रकार पड़े रहते रहते स्लीकी तबीयत ऊब गयी 
हो तो, अथवा वैसे ही, खोको पहिली बार उठ कर घण्टा 
भरके लिए बेठनेकी अनुमति देनी चाहिए । इसके बाद फिर 
चैठनेका समय धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए । किन्तु बेठने 
का समय बढ़ानेमें यह स्मरण रखना आवश्यक द्वोती है, कि: 
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एक पक्ष तक बढ़ा चुः 
'शहे, कि दिनिका अधिकांश भाग हे 
ही समय बरनेमें बेठना शुरू फरनेसे यह न मान 





यदि खस्रीकी इच्छा ह्ो 


हुई हमारी बातें अधिकांश 
भालूम हो सकती हैं। वे देखनेमें 
जो ऊत्र सकता है। किन्तु जदाँ तक हमने 





















उस विश्रामके छाम उससे कहीं अधिक सुख देने बाल 
हैं। जहां पर ऊपर कहे गये इन नियमोंका पालन नहीं किया 








शय खराब हो गया है, चह बाहर तक | निकल है, स्त्री 
ग्रो ग्संपातका रोग हो गया है भोर अन्तर्मे यहाँ तक हो 
गया है, कि उसके सम्तान होनेके सब लक्षण ही नष्ट हो गये 
हैं। इसलिए अपनी बातकी महत्ता दिखलाते हुए हम अपनी 
पाठिकाओोंसे अनुरोध करते हैं, कि थे उनके पालन करनेमें 
तनिक भी आलस्य या लापरवाही न करें। इन नियमॉका- 
पालन करना नितांत आवश्यक है भौर यह उतनी ही आव- 
श्यकताके साथ होना भी चाहिए | 
गर्भाशयके नीचे गिरनेकी शिक्रायत बड़ी बुरी है। ज्यों 
ज्यों बच्चे होते जाते है, त्यों त्यों यद्द शिकायत और बढ़ती 
जातो है। इसलिए इसकी बहुत बड़ी सावधानी रखनी 











रे ; | 
चाहिए। इस सस्बन्धर्में आलस्य या असावधानी करता 


भयंकर होता है। ऐसा प्रयल्ल पहले ही से करना चाहिये 
जिससे यह शिकायत ही पेदा न हो । यह काम ऊपर बताये 
हुए. नियमोंके अनुसार विश्राम करनेसे सरलता पूर्धंक हो 
नि १०, ९५ द्नि 








तक निश्थेष्ट रूपसे विश्राम ग्रहण किया है 
न [ २२१ |] 








के शक 





डसे ओर 





काम आ सकते 
सहायता करेगा, 
नीचे गिरना रझकेगा 








चाहिए | 
देते हैं । 


बड़ा आराम मिलता है 











इस प्रकार स्वस्थ हो जाय, कि गर्भाशय बेसा दी हो जाय॑ 
जैसा कि पहिले था ओर उस अवस्थामें फिर उसको रोकने 
के लिये किसी अन्य उपायके करने की आवश्यकता हीन 
रह जाय | द हे 
भोजन-अखवके बाद स्त्रीके भोज़नके खम्बन्धमें बड़ी 
सावधानी रखनी चाहिए । यद्द जानना एक बड़ा आवश्यक 
विषय है, कि प्रसवके पश्चात्‌ स्त्रीको कोनसा भोजन देना 
चाहिये, कितना भोजन देना चाहिये ओर कितनी बार देना 
. द्वेना चाहिये । [अन्तिम दो प्रएन ऐसे हैं, जिनमें अधिक मत- 
भेदका स्थान नहीं है. । इसमें दो मत हो ही नहीं सकते, कि 
प्रखबबती स्त्रीकों मिताहारी होना चाहिये। कभी भूछ कर 
भो उसे भोजनोंसे छाद्‌ न देना चाहिये | कितती बार भोजन 
दिया जाय यद्द प्रश्न भी अधिक विवादास्पद नहीं है। 
मिलन ईमन्‍न प्रदेशोंमें प्रचलित प्रथाके अनुसार स्वीको थोड़ा 
थोड़ा करके दो वारसे तीन वारतक भोजन दिया जा खकता 
है। अधिक बार भोजनका किया जाना हम डचित नहीं: 
समकूते । रद्दी पदिली बात--कोन कोनसा भोजन किया 
जाना चाहिए। इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं द्या जा 
* खकता। वस्तुओंका नाम छेकर गिनाना अलस्मच है । 
इसका मूल कारण यद है, कि देशके विभिन्‍न प्रान्तोंके खाद्य 
जे । शर३ ) 
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सरछतापूर्वक 
वह केवल यह है,कि 

हो, दलका हो, 
वस्तुके सेवनका नाम 





ध्यान रखनी चाहिए, कि उसको भोजन 
दिया जाय । 










पड़ जाय । यह बालकके 
ठीक पहिलले द्निका 
हलका होना चाहिए । 
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है। इसके बाद फिर धोरे धीरे खुराक बढ़ाते रहना 
चाहिए। इस सस्बन्धमें हमारे आयुर्वेदीय वैद्योंकी 
सम्मतियां अधिक मान्य होती हैं । यहांपर प्रश्न भोजनका 
है किसी ओषधिका नहीं। प्रसवके पश्चात्‌ स्वीको क्या 
भोजन करना चाहिए, इस प्रश्नका उत्तर हमारे लिए आयुर्वेद्‌ 
विशारदों द्वारा प्रात्त करना अधिक हितकर होता है । डाक्ट- 
रॉकी बतायी हुई ओषधियां या वस्तुये' प्रायः विदेशीय 
होंगी । हम इस सम्बन्धमें स्वदेशों चस्तुओंके सेचनकेद्दी 
पक्षयाती हैं। हमारी धारणा है, कि ओषधिकी बात छोड़ 
कर जहाँ, डाक्टरोंकी अधिक आवश्यकता प्रतीत द्वोती है, 
क्योंकि, दुर्भाग्यसे, आजकल आयुर्वेद्के अच्छे ज्ञाताओंका 
अभावसा होनेसे अच्छी आयुर्वेदीय औषधियों का भी अमावसः 
द्ोगया है (प्रसन्‍नताकी बात है कि आजकल आयुवद्‌ प्रेमी 
इस छ्वमावकी पू्तिके लिये विशेष रूपसे प्रयत्नशील हो रहे 
हैं।) हमें अपने आयुर्वेद्‌ द्वारा निर्धारित वस्तुओंका दी 
सेवन करना चाहिए। खुराक बढ़ानेका क्रम ऐसा रखना 
चाहिए, कि चार द्नोंके पश्चात्‌ स्त्री उतनी खुराक खाने लगे 
जितनी, कि उसकी खाधारण खुराक थी। किन्तु इस 
* यातका ध्यान रखना चाहिए कि भोजन सादा, स्वास्थ्यकर 
ओर पौष्टिक दो । क्‍ हे 


जकि 


[ श्२५.. ] 






















ओंका पूरा पूरा 
अहितकर होता है । य॑ 
अधिक हो, तो उसे पहिले 
दैना चाहिए । 
पहिले हलका, फिर 



















व्यवहार करनेमें हमें अन्थे बनकर किसी नियम विशेषका 
पालन न करना चाहिए। वरन्‌ किखी नियमको का्यान्वित 
करनेके पटिले उस व्यक्तिकी, जिसपर उस मियमका प्रयोग 
'होने जा रहा है, अवष्या पर विचार कर लेना चाहिए | 
'खूतिका-ग्ृहमें पड़ी हुई स्थीफे भोजनके सम्बन्ध कोई एक 
'ऐखा नियम नहीं बताया जा सकता, जो खबमान्य हो सके। 
प्रत्युत्‌ प्रत्येक व्यक्तिका उपचार अलग अलग, अवध्याके अनु 
सार होना चाहिये। इुर्बल ख्रीको जो भोजन दिया जाय 
'डसे, जैसा हम ऊपर कह आये, अधिक बलवद्ध क ओर 
पौष्टिक होनेकी आवश्यकता है। जो स्त्री सखाधारणतया 
बलवती हो, उ +के लिये इन नियमोंका पालन करना उतना 
आवश्यक नहों होता । उसे सादा हलका ओर पोशिक पदार्थ 
'भोजनक्ठे लिये दिया जा सकता है, किन्तु किसी प्रकारका 
| माद्‌क पदार्थ कदापि न देना चाहिये । 
पान-प्रसवकालके एक सप्ताहतक साधारण इड 
'आदि देना दी पौशिक पेय पदार्थ है। अन्य पौशिक पदार्थों के 
देनेकी इस अवधिके अन्दर आवश्यकता नहीं होती है । शराब 
अन्य वस्तुये' यद्यपि पोशिक द्योती हैं, तथापि उ 
हानिकारक द्वोता है। 
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हां, यदि स्लरी अधिक दुबल हो, 
कारणसे उसका देना आवश्यक बताया हो, 








५४ है, कि वे इनका सेवन करे'। इसका कारण यह हे 
हम अच्छी तरह जानते हैं, कि इन पदार्थोका सेचन ख््रीके 





छः ग 







नारे केरेप रकम चर कट कप सनक कक 
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रूपसे लेटे रहनेका थेये देता है। प्रसवके पश्चात्‌ प्रथम 
सप्ताहमें शांति और घेयकी कितनो आवश्यकता होती है, यह 
हम अपने पिछले पन्‍नोंमें दिखलाही चके हैं। उस बातका 
स्परण रखते हुए जब हम उलछ्िखित प्रकारके पेय पदार्थोके 
शेवनकी शिक्षा पर विचार करते हैं, तो हमें उसकी महत्ता 
अच्छीतरह समकूमें आ जाती है। उस समय हम समभकते 
हैं, कि वह कितनी हितकर है। 

दुबंछ और निःशक्त स््रियोंके सस्बन्धके व्यवहारकों बात 
इससे मिन्‍न होगी । उनके लिए तो प्रथमसेही--पहिलके अथवा 
दूसरे दिनलेही--ऐसे पदार्थोका सेवन कराना हितकर 
होगा, जिनके सेवनसे साधारण नशा आता हो। दु्बेल 
ख्रियोंके छिए इस प्रकारके पदार्थो'का (सेवन केवल हितकर 
ओर डउचितही नहीं, प्रत्युत आवश्यक भी होता है। किन्तु 
यद्वि खुली दु्बंल न हो, तो इन वस्तुओंका व्यवद्यार कदापिन 
कराना चाहिए। उस समय स्रीके लिए सबसे अधिक 
अच्छा ओर सबसे अधिक द्वितकर पेय पदाथ दूध, खोर 
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आदि ही होते हैं। प्रसवके पश्चात्‌ एक सप्ताहतक इन 


'बस्तुओंका सेवन अन्य सब वस्तुओंकी अपेक्षा कहीं 
अधिक वांच्छनीय होता है। यदि गरमी अधिक दो, 
सो लेमोनेड भी स्रीकों दिया जा सकता है। 






















ख््रीका स्थान बदूल दिया जाता है 
हे । 


निश्चित समय बतलाना एक 


सकता है। उसे एक पक्षमें ही दूसरे 
यह ध्यान रखना चाहिए 




























कि 








फिर उस कुरखीको दूसरे कमरेमें घसीट ले 
१७, १५ दिन बाद खूतिकाश॒हकों बदछ देना हितकर 
है। जिस समय स्री दूसरे कमरोंमें गयी हो, सूतिकागृद्द 
साली पड़ा हो, उस समय सूतिकागृहके दरवाजे 
खिड़कियाँ, भरोखें आदि सब खुले हुये रखने चाहिये। 
उसके कपड़े लत धुपमें डाल देना चाहिये, ताकि उनका 
दोष दूर हो जाय। एकही प्रकार पड़े हुये विस्तरों 
ओऔर कपड़ों आदिमें कुछ ऐसे कीटाण प्रविष्ट हो जाते हैं, कि 
जो आगे चलकर स्वास्थ्यके लिये बड़े घातक सिद्ध होते है । 
इस प्रकारके कीटाण सूतिका ख्ीके कपड़ोंमें अधिक उत्पन्न 
हो सकते हैं। इनका दूर करना अत्यन्त आवश्यक होता 
है। यह काम कपड़ोंकों धपमें डालनेसे आसानोसे किया 
जा सकता है | सूतिका स््रीको चाहिये, कि तीन सप्ताह तक: 
बह,.अपना भोजन अलगही किया करे। तोन सप्ताहके बाद 
यदि उचित हो, तो स्त्री आपके कुडुम्बियोंके साथ भोजन कर 
सकती है। हमारे यहांकी लूतिकाग॒हमें एकमास बितानेकों 
अ्रथा भी कुछ ऐसी ही है। भारतके ऋषिमुनियों 
गैर धम चार्यो'की बातोंकी हँखी उड़ानेवाले ब्लोगोंको देखना 

हिये, कि झितनी वेज्ञानिक प्रथायें हमारे ऋषिपुनि प्रचलत्ति 
गये हैं। हमारे यदांका मसवारा ऋषियों ओर सम्ृति- 


हे [ २३१ ।ै 






















कारों तथा धर्मांचार्योकी चिज्ञान-| 
सीन सप्ताह बीत जानेके वा 
गयी, यह भीन समक् लेना चाहिये। उस 
पश्चात्‌ भी उसे सुख 

















** बे)९)-विज्ञ)न + 
'भूल कदापि न करनी चाहिये। यद्यपि हम स्वष्य ओर खाधा 
रण अवस्थामें स्त्रियोंको पेदुख चलकर व्यायाम करनेके 
पक्षपाती हैं, तथापि हमारी धारणा है, कि प्रसूतिका रुत्रीको 
पहिले पहछ सवारीपर बैठकर वायुलेवन करना चाहिये। 
प्रारस्मिक अवस्थाके लिये यही व्यायाम खबसे अधिक अच्छा 
ओर द्ितकर व्यायाम होता है। यदि ऋतु भ्रीष्म हो, तो 
रज्ी तीन सप्ताहमें भी बाहर निकल सकती है और उसी 
समयसे खवबारीपर बेठकर स्वच्छ वायुके सेचनका व्यायाम ह 
कर सकती है। किन्तु इस खमय भी यह बात स्मरण 
रखना चाहिये, कि जब प्राकृतिक्र परिध्यितियां--जल व्रायु 
आदि्ि--अनुकूल हों तभी खुली वायुके सेवनका व्यायाम 
किया जाय, अन्यथा नहीं । यदि रूत्री स्वच्छ वायुका सेवन 
करना शुरू कर देती हैं, तो बहुत थोड़े अचखरमें द्वी स्वास्थ्य 
लाभ क्र लेती है ओर अपने पूचके बलको प्राप्त कर, अपने 
गृह-कर्तव्यों तथा अन्य कार्योको अच्छो तरह करने 


लगती है । 
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उसके विरोधी दुलकी भी तेयारियां कुछ कम 
| वे नये नये आविष्कारों और उपायोंकी सहायतासे 
उसकी योजनामें व्यक्तिकम उत्पन्न करनेके लिये सदा आगेही 
बढ़े रहते हैं। फैशन, शोक, विलाखिता, भोग आदि कुछ 
ऐसे दुश णोमें पड़कर वे प्रारम्भिक नियमों और आयोज- 
नाओको पूर्ण उपेक्षा कपने लगे हैं । इसी प्रकार की जाने-- 
वाली उपेक्षाओंमेंसे एक उपेक्षा बालकोंकी माताओंका दूध _ 
न पिलाना भी है। प्रकृति जन्म देनेके पहिले ही माताके- 
घ्तनोंमें बालकके लिये दूध देतो। हैं। बालकके पालनके * 
लिये वद दूधका आयोजन कर रखती हैं। इस आयो- 
जनको व्यर्थ बनाना--प्रकृति द्वारा बालकके लिये निविष्ट 
भोजन बालककों न दैना-कितना भारी पाप है। किन्तु 
न जाने कितनी माताए' आज ऐसी हैं, जो इन बातों 
पर«» विश्वास ही नहीं करतीं। शौक, भोग, चिला- 
सिता आदिके नशेमें मत्त होकर वे देवी आयोजनकी उपेक्षा 
करते :हुए तनिक भी नहीं दहिचकती । यह बात पाश्चात्य 
देशोंमें तो इतनी अधिक फील रही है, कि जिसका कोई 
ठिकाना नहीं । भमारतत्रषमें भी, जहां जहां पाश्चात्य सम्यता 
* का आदर होने लगा है, उसकी बू आने लगी है, फे शनका 
भूत और भोगकी भवानी अकुलाने लगी हैं, वहां इस प्रकार- 
४ [ रेप 








के 


कह सकता है--योग्य है ! हां यदि माता दुर्बल 
अन्य रोग आदिसे 


पिहिडरक 








ओर शौककी दासिनी न बन कर दूसरोंके बदकावे में न आ: 
कर अपनेको उस अलोकिक सखुखसे वंचित न रखें। अपने 
प्राणाधार बच्चे को दूध पिलानेके लिये अपना दूध होते हुए: 
दूसरी कोई दुधवालो धायका दूढना कितना अप्राकृतिकः 
! उन्हें इस प्रकारका विचार तकन छाना चाहिए |: 
सचप्तुच वह समय बड़े दुःखका समय होता है, जब माताए 
किसी अनिवाय कारणसे अपने बालकको दूध नहीं पिला 
सकतीं । बालक जननीका आत्मोय दह्ोता है, उसे आत्मीय- 
ताफे साथ प्रतिपालन भी करना चाहिये। यदि ऐसा न हो 
खसके, तो दुःख ओर खन्‍्ताप की बात है। 
इस सिलसिलेमें एक बात ओर जान लेना चाहिए | 
यदि हमारे अनुरोध ओर प्राकृतिक नियमोंकी उपेक्षा करके- 
और शोकीनीका गुलाम बन कर कोई माता अपने बालक 
को पूरा समय न दे सकती हो, तो उसे बालकको दूध 
पिछाना भी न चाहिए। वास्तविक और उचित पालन तो 
इसमें है, कि माताए' फैशन ओर शोकीनीकी दाखिनी बनना- 
छोड द। फौशन और वास्तविक मातृत्व दोनोंका निवांद 
एक खाथ नहीं हो सकता। या तो अपना सारा समय 
* और खारी शक्तियाँ लगाकर अपने बालकके लिये खंसारके- 
अपने उस अप्ूल्य धनके लिये, जो ईश्वरने उन्हें प्रदान किया 
75 - [ पक] न 




























चाहिए। स्तनोंमें दुध आ गया है, या नहीं इस बातकी पदह- 
चान स्तनोंको दबानेसे हो सकती है। यदि दूध 
दबानेसे निकलेगा। तब बच्चे का मुँह उसमें लगाना 
'चाहिये । कोई कोई थोड़ी थोड़ी देरमें बच्चेको दूध पिलाने 
'की चेष्टा करते हैं, किन्तु यह रीति अच्छी नहीं है । बच्चेको 
थोड़ा थोड़ा अवकाश देकर दूध पिलाना चाहिये। उसके 
लिये इतना अवकांश दैनेकी आवश्यकता होती है, जितना कि 
दुधको एकट्ठा होनेमें लगता है। यह अवकाश रूगभग ४ 
घण्टेका होना चाहिये। कभी कभी ऐसा भी होता है, कि 
किसी स््रीके अधिक दूध होनेके कारण दूध बहता रहता है । 
जब ऐसी स्थिति हो तब बालकको ज़रा जल्दी जब्दी दूध 


'पिलाना चाहिये । किन्तु उस भअवस्थामें भी बहुत शीघ्रता 
करनी द्वानिकोरक होती है। जिस समय बारूकको द्धं 
पिछाबा, हो उख समय स्तनके अग्र भागको कुछ गरम पानी 
से घो डालना चाहिये ओर फिर सूखे हुएं अंगोछेसे पोंछकर 
'उख बालक को दूध पिलाना चाहिये। ऐसा न कर 
कभी कमी सतनोंमें कुछ लसदार चीज़ रूगी रहती है अथवा 
पसीना लगा रहता है। इन वस्तुओंके वहाँ विद्यमान रह 
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सबसे अधिक आवश्यक होता है। वारू 

















शान्त करनेके लिये तेलादिका मदन करनेमें अखावधानी 
करनेसे पीड़ाके कप होनेकी बहुत कम आशा होती है । 
प्रथम प्रखवके प्रायः तीसरे दिन तो स्वनोंकी दशा ओर भी 
दुःखावह हो जाती है। वे अधिक :सूरू आते हैं, अधिक 
ऐड से जाते हैं और उनमें दृद होने लगता है। उसका 
कारण यह होता है, कि स्तनोंमें अधिक दूध भर आता है। 
जब सरुत्रीकी ऐसी अवस्था हो तब बालककों उख्रका दूध 
पिलाना चाहिये। इससे उसका दूध खिंच जायगा और 
स्तनोंकी पीड़ा आदिमिें कमी हो जायगी। यदि बालकके 


दुग्ध पानसे स्तनोंकी पीड़ा कम न हो, तो ब्रेस्ट पम्प ( 
खींचनेका एक यंत्र ) से दूध निकाल डालना जाहिये। यदि 


को उलिखित कष्टो'के अतिरिक्त यह शिकायत हो, कि 
स्तनोंका भार बहुत बढ़ गया है, तो उनको थामनेके लिये पट्टी 
देना चाहिये। किन्तु पटद्टो बाँधनेमें इस बातका ध्यान 
रखना चाहिये, कि ऊनी कपड़ों के ऊपर बंधी हों। ऊनी 
कपड़ा रहनेसे स्तन भागकों गरमी पहुंचती रहेगी ओर दुग्ध 
कम एकजित होगा | इससे भार बहनके साथ साथ पीड़ाओं 
के कम होनेकी भी आशा रहेगी। जिस खमय स्तन बहुत 
परे हुए हो', ओर उनसे कुछ अछुविधा हो रही हो', उस 
समय स्त्रीकी अधिक पानी न पीना चाहिये। पानी आदि 
ह [ २७१ )॥ 































सावधान रहना चाहिये | स्तनो' आदिके सम्बन्धमें सी अन्य 
भाँति ही उसे हस्ताक्षेप कदापि न करनां चा 


<दुध निकाल देनेसे व््रीकी अच्छी सेवा होती है, किन्तु वास्तव 
में इसके प्रतिकूल होता यह है, कि इस प्रकारके हस्तक्षेपसते 
अधिकांशमें धायें छामकी अपेक्षा द्वानि दही अधिक करती हें । 
दूसरे और तत्पश्चात्‌ अन्य प्रखवोंके समय स्तनोंके 

का सबसे अच्छा वेद्ध नवजात बालक ही द्वोता है। उख 
. समय धायोंकों दृस्तक्षेप करमेकी आवश्यकता ही नहीं । 
* हमें विश्वास है, कि धाये. अधिकांशमें अनावश्यक 
_इष्तक्षेप किया:करती हैं। इसका परिणाम यह होता है, 
कि स््रीको और भी अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। 
स्तन सम्बन्धी शिकायतोंमें धायोंको तो बिलकुल 

करना ही न चाहिये। यदि किसीके हस्तक्षेपती आवश्यकता 


दुढे'। . डाक्टर जो सलाह दे उसके अनुसार काम 
का काम है। अपने इस कायके अतिरिक्त 
घिकार चेष्ठा न करनी चाहिए। दम 












औओ अन्य समस्त बातोंमें :बड़ी अच्छी ओर योग्य द्वोती. 
स्तनोंके खाथ बहुत अधिक हस्तक्षेप करती हैं। इस दृस्त- 
#जपफा अन्त होना चाहिए | इसके लिए. स्लियोंको चाहिए. 
कि थे धायके कर्मकी सब बाते' जाने और ज्योंदी धाये' कोई 
अपोग्य बात करने चले तुरन्त ही उन्हें रोक जप 
द्घ पीनेका सम्तय---मरावाओंको अपने बालेकों द 

को उन्हीं उन्ही अवसरों पर दूध पिलाना चाहिए, जिनका 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। अपने यहां प्रायः यह 

देंखा जाता है, कि जद्दां बालक ज़रा भी रोया त्योंही उसे 
औतनोंसे छगा लिया गया। उस समय ल््रियाँ यह बिचार 
, सक नहीं करतीं, कि बालहकके रोनेका कारण भूखके अतिरिक्त 

और कुछ द्वो सकता है या नहीं | यह बुरी बात है। इससे 
बहुत सम्भव है, कि स्तियां यह समभने लगे, कि बालकको - 
हे जा रोग हो, दूध पिलानेसे सब दुए हो खकते हैं।' 
 धास्तवर्मे बात यह है, कि बालक जब इस पीने लगता है, 


 डस समंय उसे अन्य कष्ठोंका विचार कम पड़ जाता है। 
को लाभ पहुंचता हुआ मालूम पड़ता: 


सीलिए प्रत्यक्षमें उस 
ने मान बेठना चाहिए, कि द्घ 
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जाते हैं, उसकी निर्बताका प्रभाव बालक पर भी पड़ता 
जाता है और वह भी निवल होता जाता है। इस आदतसे 
न माताकों नींद आती है ओर न बाछककों। दोनो'की 
मारो जाती है। इससे उनमें कुछ ऐसी बुरी आदते' 
पड़ जाती हैं, जिनका दूर करना बड़ा कठिन हो जाता है।. 
माताके स्तन कठोर हो जाते हैं. ओर बालकका मुख 
भी कठोर दो जाता है।... 

बालक बहुत छोटी अवस्थासे भो बड़ी अच्छी आदतोंका 
बनाया जा सकता है। यदि जरासी सावधानीसे प्रवन्ध . 
किया जाय, तो बहुत थोड़ी अवस्थामें भी बालककी आदते 
अच्छी हो सकती हैं, कि छोग उनको देखकर चकित 
' जाय | आवश्यकता सिफ इस बातको है, कि पहिले 
। इसलिए माताकों पहिले निय- 
खमय पर दूध पिछाना हे 



























स्त्री दूरसे टहल कर आयोी 
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कक 

































करना चाहिए, कौनसे कपड़े पदिनना चाहिए तथा और... 
न किन बातोंमें सावधानीकी आवश्यकता पड़ेती है- यद हर 
सथ बाते उसे जाननी होती है। दूध पिलानेके खम्बन्धकी 
बाते' हम ऊपर कद आये है। इस स्थान पर हम बल 
वरिधानसे सम्बन्ध रखने वाली बातोंका उल्लेष करे गे। 
जो सजी बालकको दूध पिला रही हो, उसे अपने कपड़े काफी 
दीले रखने चाहिए 4 विशेषतया स्तनों पर पहनने वाले 
कपड़े अधिक ढीले दोने चाहिए। प्रायः यद्द द्वोता है, कि 
चोलो इत्यादि फपड़ोंका दबाव पाकर स्तन एक प्रकारसे 
दुःखप्रद द्वो जाते हैं.। इसलिए दम तो अपनी पाठिकाओंको _ 
कि चोलों आदि स्तन पर पहनने वाले क्‍ 


यद्दी उपदेश दे गे, 
ऋषपड़ोंकों ढीला रखे और उनमें कसनेके लिए किली प्रकार 
की पदट्टियां आदि न रखे । स्तनोंके अग्र भागमें मलमलका 


इसको बदलते रहना चाहिए। 


एक्क कक्‍यड़ा रखना चादिए ओर 
रहने पाये, इसलिए, ज््यॉहो 


भीगा दुआ कपड़ा स्तनों पर न 
.. शरद कपड़ा भीग जाय त्योंद्दी उसे बदल देना चाहिए। दूध 


मै वाली सोफे पास एक बाटर प्रफ( जिनमें पानी 
जो वह कमरके- 







इस बातका तो 
दशामें स््ीको- 
भोजन न खिलाना चाहिए । 








शो 






खकती हैं। भूखसे अधिक भोजन करना हर समय 
कारक है। यदि रत्रीको भूख न मालूम द्वोती हो, तो उसे 
भोजन करनेके लिए विवश कदापि न करना चाहिए, क्योंकि 
उस अवष्थामें भोजन करना सिवा ह्ानिके लाभ कुछ नहीं 
पहु'चा सकता। यदि स्त्रीको भूख लगती ही न हो, तो 
डाफ्टरोंकी दिखाकर उसकी ओषधि करानी चाहिए; 
किन्तु भूछ कर सी उसे भोजन करनेके लिए बाध्य नाः 
करना चाहिए। 

दूध पिलानेवाली रुजीको कोन कौनले पदा्थ भोजनके 
लिए दिये जाने चाहिए इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहा जा 
सकता। कारण-यह है| कि समय, अवध्या, ओर प्रकृतिके 
अनुसार इनमें अन्तर हो सकता है। इसके लिए तो सबसे 
उचित रीति यह है, कि स्त्रियां अपने अपने यहाँके सद्दे घोंकी 


* सलाहसे मोजनके पदार्थ निश्चित करे', षयोंकि उसी ध्यानके 


वेद घहांकी परिस्थितियाँ और रुत्रीकी दूशाओं आददका 

सबसे अच्छा विचार कर सकते हैं। यहांपर इस सन्बन्धमें 

केवल इतना कहा जा सकता है, कि भोजन हलका, सादा 

और पोशिक होना चाहिए। गरिए ओर बहुत भारी भोजन 

करनेसे स्वास्थ्यमें हानि पहुचती है, दूध खराब हो जाता है 

छतः बालकके रूच भी आधात द्वोता है। कुछ 
[ २५१ ] 
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इस बातका विचार न करना चाहिए कि वह भोजन अच्छा 
है या बुरा, दलका है या भारी, स्वास्थ्यकर हैं या अस्वास्थ्य' 
कर---निःसारता र#ि:सन्द ह प्रकट हो जाती है। ख््रीको 
जुलाब आदू ऑषधियोंका सेवन तो कदापि न करना 
चादिए। ऐसी ओषधियाँ माताकी अपेक्षा बालकको 
अधिक उत्तेजित कर देती हैं । 

कभी कभी फैशनकी मतवाली ख्त्रियां अपना दूध न 
पिलछाकर बालकके लिए धाय नौकर रख लेती हैं और उनका 
दूध पिलाती हैं। अधिकांशमें जो धाये' सामने मिल गयीं 
बेही रख ली जाती हैं, किन्तु यदि किसीने बालकफे भ्रतिः 
अधिक प्रेम दिखाया, तो कोई अच्छी स्वष्प धाय दूढ़ ली 
ओर उसे दुध पिलानेके लिए नियुक्त कर लिया। समझा: 
यद्द जाता है, कि वस अब हमारा काम पूरा हो गया।- 
किन्तु क्‍या वास्तवमें बात ऐसी ही है ? कया घाय रखनेसे' 
माताका काम पूरा हो जायगा ! क्‍या घायका दूध--स्वस्प 
 भायका ही सदहदी--फ्या स्वप्य घायका दूध मातांके दूधके- 
बराबर गुणकारी होता है ? सम्भव है कुछ छोग उत्तर दे 
हां, द्वोता है, वे तो इससे भी अधिक भागे बढ़कर कह सकते 
हैं, कि उससे अधिक गुणकारी ह्वोता है, किन्तु हम हढ़ता 
और, सादसके साथ इसका विरोध करते हैं। * हमारी यह 

! च [ २७५३ ] 




















प्रायः यद्द द्वोता है, कि जो धाये' दूध पिछानेफे लिए रखी 
जाती हैं, उन्हें कुछ दिन पहिले ही बच्चा हुआ द्वोता हैं। 
अब यदि घायका दूध माताके दूध की अपेक्षा कुछ दिन 
अधिक पुराना हुआ, तो बहुत सम्भव है, कि उसके दूधके 
सेवनसे बालककछो मंदापि होजाय | इससे बारूकके स्वास्थ्य 
'पर कितना अधिक प्रभाव पड़ सकता है, यद बात सरलतासे 
जानी जा सकती है। इघर माताका दुध ठीक उतने समय 
का द्वोता है, जितने समयके दृूधको बालक भलौभांति पचा 
खकता है। इससे बालककी आंत! और आमाशय आदि 
साफ नियमित रहता है। ज्यों ज्यों' बालक वृद्धि पाता 
जाता है, त्यो' त्यो' दुधके गुणमें भी अन्तर आता जाता है। 
चह बालककी शारीरिक गठन भोर उसकी आवश्यकताओो'के 
अनुकूल बनता जाता है। इससे बालककी उननतिमें सद्दा- 
यक द्वोता है। इसलिये घायकी अपेक्षा माताका दृध श्रेय- 
रुकर और गुणकारी होता है। 

माताको, उस माताको, जो अपने बालककों दृध पिला 
रही हो, बहुत सावधान रहनेक्ती आवश्यकता है। भोजन 
पानके सम्बन्धकी सावधानी ओर भी अधिक वांड्छनीय है 
'यदि माताए' भोजनके सम्बन्धर्मे असावधासी करें 

.... «+ [ श्ष५ | 















































प्रत्युत हमारी धारणा तो यह है, कि इस प्रकारका भोजन 
करना द्वितकर होता है । हितकर केवल ख्ोके लिये ही नहीं 
होता है, बालकके लिए भी। इसका लाभ माता और 
बालक दोनोंको समान रुपसे मिलता है। हम इस 
प्रकारके भोजनमें किसी प्रकारकी रुकावट नहीं डाल सकते । 
हमारा विरोध इस प्रशारके भोजनोंसे नहीं है । दूध पिलाने 
वाली माताके लिए हम केवल इतना ही चाहते हैं, कि वह 
गरिष्ठ ओर भारी पदार्थो'का सेवन करना छोड़ दे | हम नहीं 
चाहेंगे कि वह हलआ पूड़ी उड़ाती रहे, हम न सलाद दंगे 
कि दूध पिलाने वाली माता लड्डू, माठ आदि खाया करे, 
हमारों आपत्ति ऐसे समस्त भोजनों पर है, जो बालकके लिए 
स्वभावानुकूल न॒प्रतीत होते हों, हम उन तमाम वस्तुओंके 
सेवनका विरोध करते हैं, जो भारी हैं, मरिष्ट हैं, पाचक नहीं 
हैं, ज्ये ऐसी हैं जिनले बालककों कष्ट पहुंचता हो, जो ऐसी 
हों जिनसे स्वयं माताकों कष्ट पहुंचता हो । ऐसी वस्तुओं 
का सेवन करना नितानन्‍्त वर्जित है। माताके लिए अनुभव 
द्वारा यद जान छेना कठिन नहीं है, कि कोनसा पदाथ उसे 
स्वयं या उसके बाल्ककों हानि पहुंचानेवाला होता है ओर 
नला पदार्थ उनके लिए छामप्रद है। इसी ( बिचारके 
अनुसार भोजन सम्बन्धी खावधानी रखनी चाहिए। "हमारा 
* [| २५७ ै ली 


































को संस दिला तंध है 
पहुंचाते। उल्टा उनसे हानि 








खकती हैं । किन्तु उस समय उनके शरावके सेवनसे कितना 
लाभ होगा यह नहीं कहा जा सकता। लोग--विशेषतः बे 
लोग जो नशेके आदी हो गये हैं, इससे बड़ा लाभ बताते हैं; 
किन्तु अनुभव उनकी इस धारणाका पोषक नहीं निकला | 
अनुभव यह है, कि इस प्रकारकी नशीली चीजोंके सेवनसे जो 
छाम अनुमान किया जाता है, वह वास्तविक लाभकी अपेक्षा 
अधिक दो जाता है। अनुमान ओर वास्तविकतामें बड़ा 
अन्तर पड़ जता है। उसके अनुमान करनेमें ही पक्षपात दो 
जाता है। माताके लिए गायफ़े ताज़े दूधके समान अधिक 
पोष्टिक और बलूवध क दूसरा कोई पदार्थ ही नहीं द्ोता । 
जो स्ज्रियाँ अन्य वस्तुओंके सेवनके ऋभरटोंमें पड़ कर दूधका 
गायके शुद्ध दूधका सेवन करती हैं, वे अन्य माताओंकी 
अपेक्षा अधिक पुष्ट होती हैं ओर अपने बालकके लिए अधिक 
ल्यूभ फ्ुंचा सकती हैं। 
दूध पिलानेवाली माताकों प्यास अधिक लगती है। 
जब ऐसी दशा होती है, तब लोग इधर उधरकी ओऔषधियाँ 
दूँ ढते फिरते हैं। ऐसे अवसरों पर शौकीन ओर पाश्चात्य 
सम्यताके प्रेमियोंका ध्यान बिभिन्‍न मादक पदार्थो'की ओर 
जाता है। वे शराबक्रे सेवनका नुस्खा देते हैं। वे इसका 
सेवन बताकर निःश्चिन्त हो बेठते हैं, किन्तु परिणाम क्या द्वोता 
/ [ २५६ ] 
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हैं। जब स्त्रीको मूर्छा आदिकी शिकायत हो, तब ज़ंगलकी 
हवा खानेके लिए देहातो की ओर जाना, पेंद्ल चलना, अपने 
मित्रोंसे गपसप लड़ाना, आनन्द्से, निश्चिन्त रहना भावि 
लाभकी बाते' होती हैं। ऐसी अवस्थामें चायका सेवन भी 
लाभ दायक होता है | 

स्जीका भोजन अच्छा ओर पोशिक द्ोना चाहिए। 
रोटो दालका सेचन करना उसके लिए अच्छा होता 
है। जिल स्त्रोको चकर आते हों, जो पूच्छित दो जाती 
हो', उसको स्मरण रखना चाहिए, कि उसके लिए पौष्टिक 
'पदार्थो'के सेबनकी आवश्यकता हैं, शराघ भादि मादक 
व्रष्योंकी नहीं, जो क्षण भरके लिए तो उसकी शक्तियों 
को बढ़ा देते हैं, किन्तु क्षण भरके बाद ओर भी अधिक शक्ति 
'विद्दीन कर देते हैं। असल बात तो यह है, कि चक्रर ओर 
प्रूच्छां आद्की बीमारी पेदा द्वी होती हैं अधिक मादक द्वब्यो 
के सेचनके कारण ; इसलिए ऐसी अवस्थामें माद्क द्वृव्यों- 
का सेवन करना नितान्‍्त द्वानिकारक और अत्यन्त अनिष्द 
होता है । चह एक ऐसे बनावटो मित्रके समान द्वोता दे जो 
क्षण भर आपके सामने आकर मीठी मीठी बाते' खुनाकर 
आपको उत्सादित करता है भोर सामनेसे अछग होते ही 
आपद्दी कीनजड़ काटनेमें लग जाता है। दमारी इनखातों 
हु « [ २६१ ] क 
























































लिए बड़ी सरलता पूवेंक यह कहा जा सकता है, कि वे 
माताके लिए घातक विष होते हैं और प्रकारानतरसे बालकफों 
भी बहुत हानि पहुंचाते हैं। जिस समय बालकको जलन हो 
रही हो उस समय दूध पिलाने वाली स्त्रीको मादक द्वव्यो' 
का सेवन कद्ापि न करना चादिए। ऐसी अवस्थामें स्त्रियों 
को भोजनकफे सम्बन्धमें भी सावधान रहना चाहिये। उनके 
लिए दिनको साधारण रोटी दाल और रातकों कुछ खीर 
आदिका भोजन अधिक दितकर हो सकता है। 

. स्वच्छ वायु ओर व्यायास-ब्ालकको दूध 
पिलानेवाली माताके लिये अनेक ध्यान देने योग्य बातो'में 
एक बात स्वच्छ बायुके सेवन ओर व्यायामकी भी है। 
ऐसी माताके लिये स्वच्छ वायुका सेचन जितना अधिक 
लाभप्रद्‌ द्वोा सकता है, उतना शायद्‌ ऑर किसी बातका 
सेवन न होगा । यहो दशा व्यायामकी भी है। व्यायाम 
और स्थच्छ वायु दोनों दूध पिलानेवाल्टी माताके लिये 
अत्यन्त आवश्यक बस्तुये' हैं । इन बस्तुओ'की इस अवसर 
से अधिक उपयोगिता और कहीं भी न मिलेगी। इनका 
अभ्यास करना माता ओर बालक दोनो के लिये एक अच्छी ' 
--शायद्‌ खबसे अच्छो--ओषधि है । इसलिये जमी वायु 
मण्डरू स्वच्छ हो, किसी प्रकारकी ब॒राई न हो) ऋतु 

हु « .[ रुषरे ] ह 






लिये यह आवश्यक होता है 
चायुका सेवन 
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जिसके सम्बन्धमें पूर्ण सावधानीकी आवश्यकता है। :व्या- . 


याम जहां दूधकों झुधारता है, वहां अतिव्यायाम॑ दधकों 


बिगाड़ भी देता है। इसलिए माताओंकों चाहिए, किये. 


अति न करे', पृ खावधानीके साथ, आवश्यकंताका अलु- 
भव करते हुए व्यायाम करे' और व्यायाम करनेके बाद 
तुरन्त ही बालकको दूध पिलाने न बेठ जांय । हम ऊपर 
लिख आये हैं, कि परिश्रम, व्यायाम आदि करनेके बाद तुरन्त 
अथवा ऐसे अवसरोंपर जब शरीरसे पसीना निकल 
रहा हो, बालकको दूध न पिलाना चाहिए। वही बात यहाँ 
भी समकनी चाहिए। व्यायामके खस्बन्धमं एक बात ओर 
भी ध्यान देनेकी है। व्यायाम ध्यान, काल ओर पात्रके 
विचार सेही करना चाहिए। यदि व्यायाम करनेवाली 
माता निरबेल और शक्ति विद्दीन है, तो उसके लिए व्यायाम 
यही है कि वह धीरे धीरे टहलती रहें, यदि ध्यान स्वच्छ 


भौर निर्मल नहीं है तो वहां जायद्ी नहीं; यदि समय अजु- 


कूल न रह गया हो; तो व्यायाम करना:कोई लाभकी बात न 
होगी । यदि ऋतु ग्रीष्म हो ओर गरमी अधिक पड़ रही 
ड्ो, तो पैदूछ चलनेकी अपेक्षा सवारीपर हवा खाना अधिक 
अच्छा होता है। यदि सचारीका प्रबन्ध करना सम्भव न 
तो बाहर निकलना ही न चाहिए। चाहिए अदद, कि 
हा *..»* रेई५ हे 
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एकाएक शोक मम्न हो जाना बालककी आँतोंकों बिगाड़ दैता 
है। इसलिये जिस स्प्रोफे बालक हो, उसको अपना स्वभाव 
शान्तर रखना चाहिये। जिस स्रीका स्वमाव शोतल, शान्त 
ओर सोम होता है वह अपने बालककी सबसे अच्छी पोषिका 
होती है। वह स्मो बड़ो भाग्यवती होती है, जो दूध 
पिलानेके समय अन्य अवसरोंकी अपेक्षा अधिक सॉस्‍्य होती 
है। जब यह अवध्या होती है, जब खली अपने रुूवभावकों 
सेमाल लेती हैं और उसमें किसी प्रकारकी अच्छी या बुरी 
उत्त ज़ना नहीं आने देती, तब उसे एक विशेष प्रकारके सुख 
ओर प्रसन्‍नताका अजुभव होता है। प्रायः स्तियोंफे लिये 
सबसे अधिक खुखका अवसर वह होता है, जब वे पहिले 
पहिल माता बनती हैं। माताके लिये संसारमें उतनी प्रिय 
कोई वस्तु नहीं होतो, जितनी कि डसका एकलछोता पुत्र) 
इसलिये माता अपने पुत्रकों गोदमें लेकर दूध पिलानेमें एक 
अलोकिक खुखका अनुभव करती है। यही कारण है कि 
दध पिलाते समय वह प्रायः शांत और सॉम्य होती है। 
उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, पेट खाफ रहता हैं और 
[सी प्रकारका दोष नहीं होता । हा 

शांत स्वभाव द्वोनेले स्वास्थ्यको बड़ा लाभ पहुंचता 
शांव और खौस्‍्य स्वभाववाली माताओंको पेढकी: कोई: 
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यताया जा चका है। इधर दूध पिलानेबाली माताको रव- 
रथ रहना आवश्यक होता हो है। इसलिए परिभश्रमका 
करना, जो वास्तवमें स्वास्थ्य का कारण होता हैं जिसकी 
दूध पिलाने चाली माताको आवश्यकता होती है, बड़ाही 
हितकर और आवश्यक होता है। परिश्रम करनेके लिए. 
हम सबसे अधिक इस बातपर जोर दे'गे, कि स्त्रियां अपने 
घरोंका ठीक ठीक प्रबन्ध करे', गृह सम्बन्धी कार्मोमें लगी 
रहे" ओर नोकरोंपर ही निर्भर न रहकर छोटे बड़े सब कामों 
के लिए स्वावलस्बी बने । इस प्रकार उनको शरीरिक परि' 
श्रमका अवसर तो मिलही जायगा। साथ ही उनका 
मस्तिष्क भी एक कामकी ओर लगा रहेगा । परिणाम यह 
होगा कि उसको उत्तजित होने ओर किसी प्रकारके आवे- 
शर्में आा जानेका अवसर ही न मिलेगा । जिस समय सत्रीका 
, मस्तिष्क ओर शरीर किसो हलके और डप्योगी काममें 
लगा होता है, उस समय उसे जितना खुल ओर जितना 
स्वास्थ्य लाभ होता है, उतना ओर किसी समय 
नहीं होता। वह उतनी खुन्द्र कभी नहीं प्रतीत होती, 
जितनी सुन्दर कि उस समय प्रतीत होती है, जिस 
समय घह अपने ग्ृह-काय में मम्न होती .है। मिल्टनने एक 
स्थानपर्र कद्दा है कि “स्त्रिपोंमें, शहद प्रबन्ध अच्छा रखनेका 
है [ २६६ | 
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'फैशनके नशेमेंही चूर रद्दती हैं ओर किसी अकारका काम 
करना अपने फशनके विरुद्ध समझती हैं, उनके दुध बिलकुल 

दी नहीं दोता, और उन्हे” बालकको दूध पिलाने जेसे 
स्वर्गोय सुख ओर आनन्द्से वंचित रहकर घायका आश्रय 
ढूु ढना पड़ता है। धायके लिए उन्हें न जाने कितना तो 
खज्े उठाना पड़ता है। धनवान स्त्रियां, बच्चे को अच्छा, 
'स्वास्थ्यकर, पौष्टिक और जीवन प्रदायक दूध पिलानेवाली 
धायोंके लिए सब कुछ खबर करनेको तैयार रहती हैं, किन्तु 
रुवयं बेसी दूधवाली बननेका कभी प्रयत्न नहीं करती । क्या 
कारण है, कि धनवान स्त्रियोंको प्रायः दूध पिलानेवाली धायों 
की आवश्यकना होती है ! इसका प्रधान कारण यह है कि 
उनके पास कोई उद्योग नहीं होता । वे परिश्रम नहीं करतीं | 
ओर उन्हे' दूध पिलानेवाली धायें मिलती कहांसे हैं? 
मिलती, हैं--ख्तरियोंके उस समुदायसे जो ग़रीब द्वोता है, 
जिसके पास कामकी कमो नहों होती, जिन्हें अपनी रोटी 
कमानेके लिए. सारा दिन कठिन परिश्रम करना पड़ता है | 
ऐसी स्त्रियां यद्यपि सांसारिक भलाइयोंमें ग़रीब होती हैं, 
तथापि स्वास्थ्यमें वे बड़ी धनवान द्वोती हैं। किसी कविने 
बहुत अच्छ ढेँगसे कहा है. “ग़रीबोंका धन- स्वास्थ्य है ।” 
धनवान, खा खाकर पेट: फुलानेबाली, और आलसी स्थियों 
* [२७१ ) 
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यदि स्त्री चाहती हो, कि उसके पुत्र घलवान यशस्वी 
ओर प्रतिभावान हो' तो उसे चाहिये, कि वह काममें लगी 
रहे । काम भी ऐसा, जो योग्य और उचित हो । काम दो 
प्रकारके उपयोगी होते हैं। एक तो व्यायामका काम और 
दूसरा ग्रहसस्बन्धी काम। स्जत्रीकों इन्हीं कार्मो्में अपना 
अधिक समय बिताना चाहिये। यदि रुत्रो चाहती हो,कि उसके 
बच्चे स्वष्य हों, तो उसे इन कार्मोकों करते रहना चादिये 
बिना काम किये हुये स्वास्थ्य और बल-लछाम कदापि नहीं 
हो सकता। ईश्वरने निश्चित कर रखा है, कि मनुष्यका 
शरीर कामहीपर निर्भर है। यदि काममें लगा रहा, तो 
उसका शरोर भी स्वष्य बना रहा भोर यदि आहल्स्य 
किया, तो उसका स्वास्थ्य भी गया। ईएवर किसी व्यक्ति 
विशेषके साथ पक्षपात नहीं करता। उसने अपना जो 
निश्चय कर लिया है, उसी निश्चयके अनुसार बह काम 
करता रहेगा । रूत्री पुरुष सबके स्वास्थ्यके लिये उद्यो 
और पारश्रम आवश्यक हैं और कोई भी इस नियमका 
ल्लडुन करके सरवप्य नहीं रह सकता। इसडिये 
खबको काममें रगा रहना चाहिये। काममें लगे रहनेके 
लिये ब्रिवश होना बड़े साग्यकी बात है। झ्रदि हम काम 
नहीं करते,' तो हमें उसका द्रड मोगना पड़ता है। हम 

[ २७३ ] 
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दूध पिलानेवाली माताके लिये तो इस सावधानीकी और 
भी अधिक आवश्यकता होती है। कुचाम्र भागका अच्छा 
रहना माताके आराम ओर बारूककों भलाईके लिये नितांत 
आवश्यक होता है। इसलिये उनकी काफी स॑ भाल रखनी 
चाहिए। प्रायः यद्द होता है, कि स्त्रियाँ शोकके मारे कड़े 
वस्ज पहिनती हैं जिनसे कुचाग्न भागमें दबाव पड़ता है और 
वे अन्द्रकी ओर दबने लगते हैं। इससे बड़ी हानि होती 
है। इस प्रकर अन्द्र दबनेसे कुचाग्रमाग कड़ा हो जाता 
है ओर इससे परिणाममें दुःख होता है। इसके अतिरिक्त 
एक बड़ी भारी हानि यह भी होती हैं, कि जिस स्ज्रीके 
कुचाग्न भाग इस प्रकार कड़े ओर दुःख दायी हो जाते हैं 
वह रुत्री बालककों दूध पिलानेके योग्य नहीं रहती और 
उसी समय उसको अपनो भूल- घूखताका पूरा दण्ड मिलता 
दुँ। डसे मातृत्वका वह खुज नसीब नहीं होता, जो माता 
को अपने बालकको दूध पिलानेमें मिलता है। अपने बालक 
को दूध पिछानेके खुखसे बंचित रहनेके लिए उसे वाध्य 
होना पड़ता है और अपने इस सर्वोत्तम अधिकारकों 
किरायेकी धायोंके हाथ बेच डालनेके लिये उसे विवश होना 
'पड़ता है। क्‍ ह 

जो स्ज्रियाँ अंगिया आदि कड़े कपड़े नहीं पहिनतीं 


. [२७५ ] 
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इसमें भी एक दोष आने लगा है। यद्यपि प्रचलित प्रधाके 
विरुद्ध कन्पाये' जंगिय। आदि वस्ञ्वोंका परिधान नहीं कर 
सकतीं तथापि घे अन्य वस्त्र, जो अन्यथा ढीले दवोते है कड़े 
बनवाती हैं। इन चस्तजोंसे उतनी द्वानि तो नहीं द्वीती, किन्तु 
कुछ न कुछ द्वानि अवश्य होती है। इसलिये कन्याओ'को 
कड़े वरूत् पहनना बिलकुल छोड़ देना चाहिये । स्तनों को 
बढ़नेका स्वच्छन्दृता पूर्वक अवसर मिलना चाहिये । 
यदि अज्ञान तथा भूलसे कड़े कपड़े पहिने गये दवों और 
कुचाप्र भाग अन्द्र दब गये दों--घ्तनोंकों बढ़नेका अवकाश 
न मिला हो--तो गर्भावधयासे उसका उपाय करना चादिए | 
अन्यथा यह दशा आगे चलकर अधिक दुखदायी होगी । 
गर्भावष्यामें दी, कुचाग्न भागको, बाहरकी ओर खोंचते 
रहना चादिए। कभी कभी स्तनोंका अम्न भाग इतना छोटा 
होता है, कि बालक उसको पकड़ तक नहीं खकता। उस 
*समय बड़ी कठिनता द्वोती है । किन्तु ऐसे अवसरोंमें यह 
आवश्यक होता है, कि दूध निकालनेके यंत्र द्वारा माताका 
दूध निकाल कर बालककों पिछाया जाय। यदि इनमेंसे 
कोई युक्ति सफल न हुई, तो अंतिम परिणाम यह द्वोता है, 
. कि बालूफका दूध छूट जाता है। एक बात याद रखनी. 
चादिए, कि जब कुचाग्रभाग बाहर निकल आया दो. बब फिर 
* ० [२७७ ] 
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नहीं रहेगी। दूध पीनेके बाद बालकके मु हकों भी भीगे 
हुए कपड़े से पोंछ दैना चाहिये।  बालककों उस स्तनका 
दूध न पिछाना चाहिये, जिखंका अग्न भाग फट गया हो वरन 
उसे द्‌,सरी ओरका दूध पिलाना चाहिये जिसका अग्न भाग 
खाफ ओर स्वस्थ हो। जब फटे हुए रुतनका अग्न भाग 
भर आवे, तब दो तीन दिलके बाद, उस स्तनका दूध भी 
बालकको फिर पिलाया जा सकता है। जब तक जख्म 
भर न आवबे, तब तक फटे हुए रुतनका दूध यंत्रसे निकाल 
लेना चाहिये। ऐसे स्तनका दूध पिलानेके पहिले घुब 
अच्छो तरह साफ करके धो डालना चाहिये। यदि इस 
प्रकारका कोई काम न किया जायगा अथवा किये जाने पर 
भी सफलता न मिलेगी, तो बालकका दूध छूट जायगा । 

कम्ती कभी ऐसा हो जाता है, कि फट जानेके कारण 
स्तनका अम्न भाग अधिक छक्लुशप्रद हो जाता है। उसमें 
! बेवाइयां सी चली जातो है। इस प्रकारको बेवाइयां यद्यपि 
अग्न भागमें हर स्थान पर जा सकती हैं, तथापि वे अधिकांश 
में उस स्थान पर जाती हैं जहां अग्न भाग स्तनोंसे जुड़ता 
है। ऐसी स्थितिमें अधिकांशमें यह कद्दा जाता है, कि 
.,. बच्चेने काट लिया है। बहुत सी बुद्धि उजागर धायें इस 
थातका प्रमाण तक पेश करने रूगती हैं। इसके लिये घही 
« [ २७६ ] * 
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छेन या मलमलका कपड़ा डाले रहें और जब जब वह भीग 
जाय, तब तब उसको हटाकर दूसरा सूखा हुआ कपड़ा 


$ 


डालती रहें । भीगा हुआ कपड़ा स्तनों पर न रखना चाहिये। 


दूध पिलाने वाली माताको एक बात और ध्यानमें रखनी 
चाहिये। जब वह दूध पिलानेके लिये तैयार दो, तब उसे 
देख लेना चाहिये कि उसके स्तनोंमें दृध आगया है। यह 
स्तनको द्बानेसे मालूम किया जा सकता है। यदि दूध न 
दो, तो जब तक दूध इकट्ठा न हो जाय तब तक प्रतीक्षा करनी 
चाहिये। यदि बिता प्रतीक्षा किये ओर स्तनोंमें दूध न होने 


पर भी बालफकको स्तनोंसे लगाया जायगा, तो वह माता और 


पुत्र दोनोंके लिये दवानिप्रद होगा। यदि ऐसी स्थिति आ 
जाय, कि स्तनोंमें दूध तो हो, किन्तु बालक पीता न हो तो 
तुरन्त डाक्टरों या वेद्योंकोी इसकी सूचना देना चाहिये। 
उस समय यद्द आशंका रहती है, कि कहीं बालककी ज़वान. 
धैन्द न हो गयी हो। डाक्टर इस बातकी जाँच करेगा। 
यदि वास्तवमें ऐसी कोई बात निकली, तो डाक्टर कुछ 
क्रियाये' करके उसे ठीक कर देगा। यदि स्तन भरे हुये 
हों और कुछ कुछ पीड़ा कर रहे हों, तो उन्हें यूडीकलोन. 
( कोलोन वाटर ) से मल देना चाहिये। कुछ धाये' अपने 
हाथ दी खे मल देती हैं। इस प्रकारका मलना ला नहीं 
हे [ रद१ |]. हे 
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बाँधा जाय, जिससे ढमाल एक प्रकार' 
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स्तनों" और फकंघो' पर कोई गरम ऊनी वस्त्र डाले रहें |! 
कुचाग्न भागके फट: जानेसे भी स्तन खराब हो जाते हैं । 
होता यह है, कि जब स्तन फट जाते हैं, तब उनकी पीड़ाझे 
भयसे सजी बालकको पिलाती नहीं है, वह बालकको ट्सरे' 
ही स्तनसे दूध पिछाती रहती है। परिणाम यह होता है 
कि फटा हुआ घ्तन, दूध अधिक होनेसे, तन जाता है, और 
उसका उपाय न होनेसे सूक जाता है ओर अन्‍्तमें खराब हो' 
जाता है। यह जाननेके भी चिह हैं, कि पतन खराब होने 
जा रहे हैं। स्तनकी खराबियाँ दो प्रकारकी होती हैं। एक 
तो बहुत ध्यान देने योग्य ओर दूसरी साधारण। अधिक 
भयावद खराबी वह है, जिसमें स्तनकी गाँठ जिसमें दूध 
रहता है स्तनोके साथ जुड़ जाती है। दूखरी खराबी जो 
साधारण होती है चह वह है, जिखमें अन्य अनावश्यक 
भाग स्तनोंसे जुड़ जाता है। ऐखी अवध्ामें गरम 
चुलटिस आादि बाँधना लाभदायक होता है। दूसरी 
साधारण अवस्थामें माता बालकको दूध पिलाती रह सकती 
हैं। क्‍योंकि दुधके एकजित होनेका स्थान अबाधित रहता 
है। किन्तु विशेष भयानक दशामें कदापि दूध न पिलाना 
चाहिए। दूसरे घ्तनसे जिसमें कोई खराबी न पेदा हुई 
हो उस दशामें भी दूध पिलोया जा सकता है। «घ्तनकीः 
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प्राप्त नहीं होती। इसलिये हम तो अपनी पाठिकाओं-- 
को यही उपदेश दे'गे, कि ऐसी अवस्याओंरे तुरन्त दी” 
डाक्टरकी सहायता प्राप्त करनेका प्रयत्न करे । इससे फेवल 
इतना ही न होगा, कि बतमान दुःखसे छुटकारा मिल जायगा,. 
प्रत्युत स्तनो'का आयोजन भी अत्राधित रुपसे बना रहेगा । 

जब दूध पिलानिवाली माताकों मूर्च्छा सी आने लगे, तब 
उसे पलेंगपर लेट रहना चाहिये हऔर कुछ पौश्टिक 
पदार्थोका सेवन करना चाहिये। ऐसी अवस्थाओंमें 
थोड़ी सी चाय या थोड़ा सा दूध पी लेना अधिक लाभप्रद्‌ 
होता है। ब्राएडी तथा अन्य मादक द्वत्योके सेवनका 
हम कदापि सम्रथंन न करेंगे; फ्यो'कि इन वस्तुओ'से यद्यपि 
कुछ समयक्रे लिये लाभ मालूम द्वोता है, किन्तु इनका 
नशा उतर जानेके बाद फिर पहलेसे भधिक सुस्ती आती" 
है | “इतना दी नहीं, इन वस्तुओं के . बार बार सेचनसे" 
आदत पड़ जातो है जो अत्यन्त दुःखप्रदू ओर हानिकारक 
होती है। कभी कभी माताये' इसलिये घूच्छि त द्वो जाती 
है, कि वे अपने बच्चो'को अत्यधिक दूध पिलाती रहेती हैं-- 
उनको निरन्तर सरुतनो'से लगाये ही रहती हैं। जब तक इस 
प्रकाप्फकी टेव न छोड़ी जायगी, तबतक दुःख होना 
अनिवाय है। 
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शिकायत रहती हो, तो उसे गेह'की रोटीके बदले यवक्ती 
रोटियां खानी चाहिए। ऐसा करनेमें अधिकांशमें उसको 


जुलाब लेनेकी आवश्यकता न रह जायगो। यदि यवकी 
रोटियां राब अथवा गुड़ आदिके साथ खायी जाय॑ तो और 


भी अधिक छाभ हो सकता है। सूखे हुए बेरोंकों उबाल . 


कर खानेसे भी बड़ा छाम हो सकता है। उबालनेकी रीति 


यह है, कि एक मिट्टीकी हंडियामें थोड़ेसे सूखे हुए बेर डाल 


कर उसमें काफी पानी भर दे ओर फिर धीमी धीमी भांच 
पर चढ़ाकर उन्हें दो तीन घण्टे तक उबलने दे। इसके 
बाद निकाछ ले। इस प्रकार उबाले हुए १२ या १५ बेर 
प्रातःकाल सेवन करनेसे बड़ा लाभ होता है। इसके अति- 
रिक्त रूखे हुए भंजोर आदिके सेवनसे भी लाभ होता है। 
कभी कभी तो बिना किसी ओषधिके केवल सूखे अंजीरोंसे 
दी लयुम हुआ है। राजिके समय गुड़की रपखो खानेसे 
भो ज्ुलाबकी आवश्यकता दूर हो खकतोी है। प्रातःकाल 
उठकर गिरू्स भर पानी पी लेनेसे भी लाभ होता है । जिन 
लोगोंको चाय पीनेकी आदत हो, वे यदि चायके स्थान पर 


काफी विया करे ओर उसमें भी गुड़ डालकर, तो बहुत 


लाभ दह्ोता है। गुड़ मिली हुई काफी एक झुछाबकी ओष- 
घिका सौ काम देती हैं। ऐसी. अवस्थामें ल्रीको मिन्‍न 
*  [ २८७ :] हु 
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“ 32९)-विज्ञ)३+ 
णकदी प्रकारका न भोजन करके भिन्न प्रकारके भोजन किय 
करे, फल मूलादिका विशेष सेवन करे', ठंढे जलसे समान 
किया करे, कुछ दिनों तक कब्जियत रहने पर भी औषधियों 
के सेवनले अछण रहें और दवाइयाँ खाते खाते उसकी 
दाखिनो न बन जाय॑। सारांश यह कि यदि वे डलिखित सादे 
ओर उपयोगी उपायोंसे, जो सभीके लिए झखुख खाध्य हैं, 
काम ल, तो उन्हें मन्दाश्निकी बीमारी न होगी। किन्तु 
फिर भी आंतोंको उचित और स्वस्थ दशामें रखनेके लिए 
समय और कष्टकी आवश्यकता है। किन्तु यह कष्ट उठाषे 
कोन ? यहां तो दो गोलियां उठायी ओर जमा दीं। न कोई 
कष्ट होता है ओर न सम्रय छगता है। यदि एक बार लाभ 
न हुआ, दुबारा जमा दिया। कोई कष्टकी बात ही नहीं । 
स्थायी लामकी ओर देखनेकों फरसत ही किसे होती है 
और फिर पघ्यायी लाभके लिये इतना कष्ट कौन उठावे ? ओर 
कोन उतना समय लगावे। यहाँ तो आलस्य भगवानकी 
इतनी अधिक कृपा हो गयी है, कि उठना बेठना कठिन है । 
$. घ्वायी लाभ हो चाहे न हो, किन्तु गोलियाँ छोड़कर प्राकृतिक 
डपाय करनेकी तकलीफ गवारा नहीं की जा सकती ! 











«कितने दुःखको बात है। 78 जह 
दूधृकी छुटना---कहीं कहीं यद्द कद्दावत है, कि माता 
क् [ २ ८६ ] द हे 
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+नारी)विज्ञान 
है, और माताको भी हिस्टीरिया आदिकी बीमारी 
जाती है । 
न इस घ्थान पर यह बतला देना भी आवश्यक समभ्ध 
पड़ता है, कि दूध छुड़ाते समप्र किस ढंगसे काम लेनां 
चाहिये। दूध एक बारगी न छुड़ा देना चाहिये, किन्तु 
घोरे धीरे छुड़ाना चाहिये। धीरे धीरे दूध कम करते जाना 
ओर अन्य चस्तुओ"क। व्यवहार बढ़ाते जाना-यहो क्रम रखना: 
चाहिये। अन्‍्तमें यहाँ तक करना चाहिये, कि केवल रातमें 
दूध पिला दिया करे' ओर नहीं। जब यह खिति आ जाय, 
तब कुछ दिनो के लिये या तो बालककों कहीं बाहर भेज 
दैना चाहिये या स्वयं ही माको बाहर चला जाना चाहिये । 
यदि इन दोनों बातोंमें कोई भी सम्भव न हो, तो बालककों 
किसी उत्तरदायी व्यक्तिके साथ दूसरे कमरेमें खुलाना 
चादिये । किन्तु ऐसा काम अनुत्तरदायी बालिकाओं अथबा 
अन्य छोटे बालकों को कदापि न सॉपना चाहिये। बालक 
को रखनेवाछा कोई उत्तरदायी व्यक्ति ही होना चाहिये। 

दूध खुखवानेके लिये डाफ्टरो'की बेलाडोना नामक 
औषधिका लेप बहुत छाम दायक होता है। लेप करनेकी 
* रीति यह है, कि एक स्वच्छ कपड़ेमें वेलाहढ्लॉनाका लेप करे । 
डा >तमो' पर ढकने भरकों उसी आकारका कटा हुआ 
७ [ 78१ ] 
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हो जाता। दूधको लुप्त द्ोते होते सप्ताह और कमी 
कभो मद्दीने बीत जाते हैं। उसका इतने समय तक रहना 


कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसते किसी प्रकारका भय किया 


जाय अथवा जिसकी ओषधिके लिए आतुर हुआ जाय। दूध 
छुड़ाते समय माताकों मिताहार करना चाहिए और पेय 
पदार्था'का सेवन भी कम कर देना चाहिए। कभी कभी 
दूध छुड़ानेवाली माताकों हुलका जुलाव देनेकी भी आध- 
श्यकता पड़ती है । 

कब बालकको दूध पिलाना छुड़ाना चाहिए इसके लिये 
कुछ चिन्द निश्चित किये गये है | जिस समय खोके कानोंमें 
एक विशेष प्रकारका रुवर सा खुनाई देने लगे, आंखोंकी 
रोशनी कम पड़जाय, आँखोंमें पीड़ा रहने लगे, प्रायः शिर 
फड़कता द्वो वा निबंछता आगयी दो, कम्पन होने लगा हो, 
भूख कम पड़ गयी हो, शरीरकी मज्जा जातो रही हो, हृदय 
घडकता रहता हो, थकावट मालम होती हो, मंदाभ़्नि दो 
आमाशय खराब हो गया हो, कमजोरी आगयी हो और 
कूल्द्रोंमें निरन्तर पीड़ा रद्दती हो, चेहरा पीला पड़ गया हो 
श्वास जछदी जल्दी चलने लगा हो और परकी टेडनी 
( घुडियाँ ) कुछ सूरू गयी हों, उस संमय दूध छूड़ा देना 


चाहिए | इन लक्षणो'से यह न समर लेना चाहिये कि लितनी 


+* [ रे६३ ] 
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लक्षणोंमेंसे एक भी लक्षण दिखायी नहीं देता, ञ््री पूर्ण स्वस्थ 
होती है, फिर भी बह दूध पिलानेमें अलमर्थ होती है। 
स्त्रियों के स्तन बहुत छोटे होते हैं और उनमें दूध भी कम 
दोता है। उस अवस्थामें भी यदि वे दूध पिलानेकी ज्ेष्ट 
करती हैं तो स्तनोंमें असह्य पीड़ा होने लगती हैं। यदि 
स्त्रो इन सूचनाओंकी भी अवहेलना करे और दूध पिलाती ही 
रहे, तो इससे स्तनोंके खराब हो जानेका भय होता है । 
स्तनोंके अग्नतागका फट जाना भी कभी कभी दूध 
छुड़ा दैनेकी सूचना होता है। जब स्तनोंके अग्नमाग, उपाय 
होते हुए भी, फटते दो रहे', तो समरना चाहिए कि वह 
इस बातको सूचना हैं! कि दूध पिलाना छोड़ देना चाहिए । 
स्तनोंके अग्रमागका फटना ओर इस प्रकार पीड़ा होना प्रायः 
दुर्बल स्थियो'कों द्वो होते हैं। और निश्चित रूपसे इस 
बातिकी जेतावनो देते हैं, कि बालकको दूध पिलाना छोड़ना 
चाहिए ( यदि इस अवस्थामें बालक इतना छोटा हो, कि 
दूध छुड़ाने योग्य न हो, तो उनके लिये एक ऐसी धाय रख- 
लेनी चाहिये, जो उसे दूध पिलाया करे | यदि इन नियमों - 
का पालन किया जायगा, तो अस्वास्थ्यका भय न रहेगा । 
ग्रृदि माताके राजयक्ष्माके लक्षण. द्खिलायी पड़ते हो', 
थूकफे साथ खन गिरने लगा हो, शारीरिक गठन कमजोर 
[ श६५ ] 
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प्रत्येक गृहस्थके घरमें आदर पाने योग्य 
दाम्पत्य-ग्न्थावलीकी 
अपूब पुस्तकें । 


भकण्य ७ छह मपतूका 





व्््च्््य्स्स््ल््श्ख््य्य्य्य्य््य्िट्या 


दाम्पत्य-विज्ञान | 


घ्ग्ध्य््य््ल्श््््ट्ँ्ल्ंल्ंःशश्शय्य्य 





दाम्पत्य-विज्ञान ज़िन्द्गीको सुखमय बनाने वाली एक अदुत 
यसतु है। विवादित स्त्री पुषषके सम्मिलित जीवनके गुप्त रहस्यों- 
को इसमें अच्छी तरह खोल दिया गया है। किख तरह विवाह 
कर लेने पर भी मनुष्य ज़िन्द्गीका पूरा पूरा मज़ा उठा खकता है, 
किसे तरह स््रीके साथ रहने पर भी योवनकों बराबर घछ्वायी रख 
खकता है, किस तरह गर्भ होना रोक कर भजुष्य खंसारका 
आनन्द लूट जकता है, स्त्री पुरुषफ्रे सम्मिलित जीवनमें फंसे 
केसे रहस्य भरे हैं--सभी बांतें इसमें दे दी गयी हैं ओर सभी 
रहस्य खुलासा समभ्द्ा दिये गये हैं। सभी जीवनको अपू्च 
आनन्द प्राप्त करना सिखाने वाले हैं। लगातार कन्याएं, दीन 
द्वीन दुर्बछ , अद्पायु सन्‍्तानका उत्पन्न होना, अति-व्विहार होनेके 
कारण इन्द्रियोंका शिथिल हो जाना--प्रभृति बाते' रोक कर मन- 
चाही सम्तानी उत्पन्न करनेकी विधि इसमें बतायी गयी है। 
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सर्वाडुः खुन्दर ओर सम्पूर्ण प्रयास यद् पहला" ही हैं |, पुस्तककी 
भाषा, छेलनशेली ओर उसमे अंकित किये हुए विच्वार बहुत ही 








 प | 
( ग) हे हा थक | 
दोनेकी संभावना नहीं । छोटे बड़े सब पढ़ सकते हैं। आवश्य- "य, 
कताचु सार प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानोंके मतोंका भी अच्छां नि; पक 
पण किया गया है ।” द जा ; 
8 > डी 4 . 78 
यह पुस्तक विवाहित ओर विवाहेच्छक स््री-पुरुषोके ल्यि.. जि 


लिखी गयो है। सम्पति भारतवासियोंका दाम्पत्य-जीवन बड़ा 
ही दुःखमय और विश्टहुलित द्वो रहा है। सर्वत्र बाल विवाहकी' 
प्रथा प्रचकित है। इसके फछ स्वरूप स्वदप काछमें ही अनेक 

सन्‍्तानोंसे घर मर जाता है, किन्तु विवाहकी उचित अवस्था ओर 
सहवासके प्राकृतिक नियम आदिका ज्ञान न होनेके कारण ज्ञो खब्तानः 
उत्पन्न होती हैं, वह चिररोगिनी, अद्पाय, निस्तेज़ दीनहीन और 
अकमण्य होती है। इस पुस्तकमें इन्हीं सब बातोंपर विचार 
किया गया है। विषय बहुत बड़ा ओर गद्दन होनेपर भी लेखकने" 
आवश्यक बाते' बतलानेमें किसी प्रकारकी कसर नहीं रकक्‍खी | 
पुरुतकर्कों शिष्ट भाषामें लिखनेकों जो जेष्टा की गई हैं, वह खबथा- 
सराहनोय है ्‌ 





* ---'मतवाला' ता० २० द्सिम्बर १६२७ 


( ३ ) 
“«धुप समझते हैं, कि हिन्दी भाषामें' इस ,प्रकारका व्यव्ित्त 


रोचक जौर दितावह हैं। दम्पत्ति शास्रकी अनेक पुस्तकोंकों 











( , के -) . ./ ! 
आवश्यक है। इसको रेशमी और खुनदली जिल्द पुस्तककी शोभा- 
को ओर भी बढ़ा देती है। कागज और सफाई भी बढ़िया है । 
पुस्तक हर प्रकारसे अपनाने योग्य है ।” 

“आय जगत्‌' ता० ३ अप्रेल १६२ 

५) 
यह पुस्तक दाम्पत्य-अ्न्थावढ्लीका प्रथम पुष्प है। इसमें 

किशोरावस्था, योवन, व्यय, हृस्त मैथुन, वीर्यस्राव विवाद्द,. 
शपनगृह, प्रंमोपचार, गर्भाधान, उत्तम सनन्‍्तान इत्यादि नामक: 
विषय दिये गये हैं। पुस्तक बहुत अच्छे ढँगसे लिखी गई हैं| 
नवयुचकों तथा नवयुवतियोंके लिये बड़ी उपयोगो हैं । पुस्तककीः 
विशषता यह है, कि प्रत्येक विषय पर इस प्रकार लिखा गया है,. 


कि अश्छीलताकी ऋलक तक नहीं,आने पाई है।” --हिन्दी मनो-- 
रजन, मात्र १६४२५ 


( ५ ) 
० यह ग्रन्थ कुमार कुमारियों तथा विवाहित स्त्री पुरुषोंके लिये 
बड़ी उपयोगो हैं। आजकल भारतमें मूूढी शरमके कारण लोग 
अपनों सन्‍्तान और, शिष्योंको उनके गुप्त नदियों सम्बन्धों ज्ञान तथा: 
उपदेशसे जो अनभिज्ष रखते हैं, वह बड़ा भारो पाप करते हैं। इस 
पुस्तकफे प्रचारसे युवक मण्डरको एक सश्च॑ विज्ञानी पिता या: 
गुरुके समान दितकारी उपदेशक मिलेगा» हम चाहते हैं, कि 
प्रत्येक विद्यार्थो तथा उसके माता पिता इस पुश्तककों अवश्य पढें 
. >-आत्मारमि असछतसरी ( 'विज्ञापक' द्सिम्बर १६२४ » 
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( छ ) 
'पात, ग्-रक्षा, गर्भ परीक्षा, गर्भावथ्याके रोग, गर्भिणीका शारीं- 
रिक स्वास्थ्य, ग्भिणीका मानसिक स्वास्थ्य, गर्भकाल प्रसूति-ग्रृह 
प्रसच-प्रसवकी भिन्‍न मिन्‍न अवष्याएं , जोड-बच्चे, सन्‍्तान पालन 
७ मनुष्यका शशवकाल प्रभृति स्रियोंसे सम्बन्ध रखने वाले, जननसे 
सम्बन्ध रखने वाले,--सभी विषय दे दिये गये हैं। ऊपर लिखे 
प्रत्येक विषयकों इस तरहसे समभ्ूषाया गया है, इतनी बाते' एक 
एक अध्यायमें बतायी गयी हैं, व्थियोंके सम्बन्धकी कोई बात बाकी 
नहीं रह जाती । एक इसी पुस्तकके सहारे आप हजारों स्तलियोंको 
कालके गालसे बचा सकते हैं। बेध, डाक्टर, दाई ओर लेडी डाक्ट 
रोंको पैसे न देकर स्वयं ही उसका काम कर ले खकते हैं । हिन्दी 
$ खंसारमें इस जोड़की दूसरी पुस्तक नहीं है। हम तो डंकेकी चोट 
कह सकते हैं, कि यद्‌ आप अपनो गृहस्थीमें सदा आनन्‍्द्का 
फव्यारा छूटता देखना चाहते हों, सदा नीरोग, बलिष्ट, उन्नत 
खसनन्‍्तानका खिला हुआ चेहरा देखना चाहते हों, अपनी हृदय देवी 
बे सदाण्प्रप्ल् देखकर मनमें आनन्द्‌ भोग करना ओर गृहश्थीका 
पूरा पूरा खुल दूटना चाहते हों तो इसे पढ़िये। ऐखी उत्तम 
शहुत ही दुलदार लश्भग ४०० पृष्ठोंकी:पुस्तकका मूल्य '३) 









































